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॥ श्रीदीतरगाय नमः ॥ 
ग्रन्थकत्तोका परिचय । 


*बनरः ०८८७७ 


प्रिय भटाशयगण ! दस पन्यये लेरक सीमान सैनगुनि प० 
ज्ञानचन्द्रजी महाराज हूं, भापका जन्‍म सजिल्य छाएर पट्टी 
मामफ नगरमे लाला अमीचन्द्र ओोसवाह़पी पधर्मप्ती सीमती 
छुशालदेदीरी फुछ्षिसि ६९५३ में हुआ था आपने पट्टी था 
पेमकरणमे मिडिलेपयन्त अंग्रेजी स्कूलमें शिक्षा प्राप्त की । 

पदि० मसम्दत्‌ १९६७ में सी शी शी १००८ गणायपच्छेदफ वा 
स्थविरपद्विभूषित स्वामी गणपति रायजी मदयराज, 
शी ३ स्वामी शालिग्रामजी महाराज, भी ३ उपाध्याय 
खामी आत्मारामजी महाराज और श्री ३ स्वामी व्जान- 
चन्द्रजी महाराज ठाणे ६ छाहा गौरी शंकर और यायू पर- 
मानंद थी. ए. बकीलकी हयेलीमें दतुर्मास स्ित थे । सो उन्हीं 
रिनॉर्में आप भी लाला जविन्देशाह आशाराम अर्जीनवीसके 
गृहमें आये हुये थे । आपको मुनिराजोंकी संगतिसे वैराग्यभाव 
उत्पन्न हो गया फिर आपने १९६७ मागंशीष झृष्ण पंचदशीको 
फिरोजपुरमें लाला माणकचन्द्र साहकारकी फोठीमें दीक्षा धारण 
की. आप भी उपाध्याय आत्मारामजी महाराजफे शिष्य 
हुये फिर आपने प्रमपूर्वक विद्या अध्ययन करना आरम्भ किया 


९ इसडई ऋताररू ऊपका गुजर ता बग था परहरा युस्मुस्रा आदि भरा 
ओके भा बहुतहा ऋच्छ बच य 


हा 


विद्या अध्ययन के पद्मात्‌ ज्ञो आपको अन्य समय मिलता था 
उस समय आप लेस या पुस्तक छिसते थे जिसका प्रभाव समा- 
जमें बहुतदी शुभ हुआ | 

आपने स्वामी गणावच्छेदक और उपाध्यायथर्जीफे साथ 
निम्न प्रकारसे चमुर्मास किये | 

१९६८ का चतुर्मास आपने अम्बाला नगरमें क्रिया यहां पर 
आपने “जैनआस्तिक सिद्धि” नामक प्रत्थ एर्पूमें ठिया। 

सम्बतन १९६९ में द्वितीय चतुर्मास लुधियाना में डिया, 
इस चतुर्मास में आपने ब्याकरणनि्णय, सामायपिकसन्र 
दिंदी पदार्थ वा माव्रार्थयुक्त और शहस्थघमम यद्द प्रन्य लिखे । 

१९७० का दतीय अतुर्मास आपका फरीदुफोद नंगरमें 
दुआ निसमें आपने “जैन यालोपदेश” बहुतदी झुखर 
चुलक लिखा । 

१९७१ में चतुर्थ चमुमोस आपने कसूरमें क्रिया पहां पर 
आपने “न्राप्नचयदिग्दशन' पुलद ठिखा। 

१९७२ में पंचम चतु्मोस आपने नामा रखांसत्म डिया, 
क्षद्ठां पर भ्री पूष्य “मोतीरामजी सदाराज का जीवन- 
अरिशर! डिखा और आपने इस चतुर्मोसतद भी दपराध्यायजी 
अश्ागजसे जैन घर्म छे २७ सूत्र पढे और कई शाख्रियोंगे 
भति चतुममोममे संम्शव परदे थे सो आपने स्याइरण प्रन्थोर्मि 
इशइटायन प्रदिया सपद दावटदशडत इारिवृति, देमघरद्राचा- 
कहते देसदिद्वस्नुशासन पढने दिये नीले और दास्य ध्रन्भीमें 
आपने प्रचदष्ष, दितोपरेश, मेपदूत, प्राशोम्युद्ब, शुवर्रोष 





पद 
चर 





० ला ४55 चज्णम> एयर ४ दरीसाम 
ह्गरि गन्ध एटे। स्यायप्रन्पाम-भारन स्थायडतूरा, पराचदा३- 





हच्या जद हइसंप्रर सन हीडपियादीशा पर पर 
गपरुत्र, तच्याण्यूत्गर, सइरप्नार हीईुपराद्ाक्ा: स्यायमुषारू८:, 
ध्माति घ्र्न्द ज द्ाशइलद झन्धी पे -इत्चो पा इन 
स्थारदम हरी प्रद्धति प्रन्य पट प्राशद प्रन्यो्े-सुपेश भपतिरशित्ति 
32 शललबक ८ “अप तक; हेद्ामानमादा पएदन 5 झरने 
धाष्टद स्यापरण ऊझाएर दृध्गनानमझाटा एदन का । दझपमस-फमर- 
बे 


पटी छादों संग्श्दझशा बहुदएी 


53 8 ० आन, "६ दारक्ा हा ४० 
झनन्‍दा याध शा रा ण्ा रचना छारण ऊाएन १ 











न 
दादागाइरद 
बाराहरन: 


ल्च्िनी भारम्घध रू लय 
रनी भारन्म को पी । मि- 


सस्टत लघुइसत दूत 








23 मद मन इधमाध्यायर ध्् पांद चर + झाइही बर नमक. दीककणननक 
चर दर्द ्रमाभ्यारयद: पाथचा इरशा भाइहा झार ध्रून 
ख 


झ्््न्दूटसन मत सम 30० अल है. झनदाद 
जणाइरग्ब्ा रुए जंपाशः स्‍्दि अदुदाद 





यह बा नऋलछाः घ्सत्य्द | 





आपरझे यह मी पे शत्युध ऋभिदापा थी हि भगवान 





हा 


द्पलचलकनज इअ>लडलडअलतनजदुर नव 2 ल् से 6 
छेछूसारीे सब्७5।७०९) शबदू खझुसा उाइनथारद इजण्श झादईे दजा 





दत्येझ हर - दिन 
सत्य बए भगदादरू उनम ह 
तय 
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2 2 किक ह. 
फिल्त महाशेद्स छिस्ममा पड़दा है दि श्यरक्षो संयदझे दर्माग्प 
एम्त महाशाइस पेरमनोा पड़दा हू एड झारकह्ा संपद द्माग्प 

> & 
कप 


याग्य न 


५ 


इस समय में आपका छिया एस धीव्मानग्यामीणीशत 
जीवनघरित्र जो एए अंशर्म अपूर्ण था इसको हरी हपाध्याप 
झास्मारामजी मद्दाराज़से पूर्ण फराझे प्रसिद्ध एस्‍ेमें इपद 
ए्रआ हूं । 

यद्यपि जापफा उद्देश इस प्रन्यफों यिस्तारपूर्षफ लिखनेफा 
था परन्तु फालकी वियिप्रतासे जय यह सरदेय जन्मोत्सपप्षेः दिस 
पठन फरनेफे छिये नियन्धरूपसेही यन सफा द्सडिये प्रत्येफ 
ब्यक्तिसे पिनयपूर्षफ मेरी विज्ञप्ति दे कि प्रतियर्ष बैधरशुष्टा सेरह 
१३ फे दिन भगवानका जनन्‍्मोत्सव मनाते हुये असिद्ध मंषपर्मे 
एक 'उपदेशक सदा ऐफर इस नियंधकों पटफर अवश्यष्टी मुनाये 
जिसके प्रयोगसे समाजफी भगवानफा जीवमपृक्तांत श्ात हो 
जावे और उसकी शिक्षासे अपने जीवनकों सुधारे । 


भवदीय 
खृजानची राम जन 
मंत्री--भ्री श्व० स्था० जैनकुमार सभा छाएौर, 


सीवर्दधमासाय नमः 
सैनमुनि पं. ज्ञानचन्द्रजीमटाराजविरखित 
श्रीमगवान्‌ वर्छूमानस्वामीजी महाराज 
का 


जावनचारत्र 


सिस-+ 


न 


प्र्ऐे 


0, य पाठकंगण ! श्लरीमहावीर सामी जन मतमें 
जैनियोंके परमपृज्य परमात्मस्वरूप चतुर्वि- 
्े ५0३. शति तीथकरेंमेंस अवसानके चौचीसवें तीथै- 
20, कर हुये है जिनका जीवनहचांत थ्राज आपके 
सन्पुख प्रगट किया ज्ञाताहै-- 
आज से २०१५ वष पहिले इस्वी सनसे ५०० बष पृवे। 
हसी आय मरतक्षत्रस ''कुण्डलपुर" नामक एक नगर बसना 
था जिसकी मंदिनी , पृथ्वी, जमीन । पुरवासियोके अति- 





डे 


“मदन दोगुनी राव चोयुनी” के न्यायसे हृद्धि प्राप्त कर 
रही थी | 


झपितु रावा का एक झुमार था जो त्रिशलादेवी का 
झगजात परम तीहक्ष्स चुद्धियुक्क आर दिसप्तति (७२ ) 
कलाओंमें कुशल तथा चतुर था, “नंदिवद्धन नामसे 
सुशोभित अथवा युवराज पदवी का धारक था, मिसकी 
एक कनिष्ठा मयिनी “सुदशना” नामा थी जो शीलबती 
और सुशीला थी। 

ऐसे दिख्याव इुडम्बसे युक्त थ्रावक्ष घर्म की पालते हुये 
राजा और राणी अलन्द सुखपूर्षक आयु व्यतीत कर रहे थे। 
एकदा राणीजी अपने वासभवनमे बेठी थीं, जो नाना अ्क्ता- 
रके मनोहर चित्रोंसे चित्रित था, जिसका भूमितल (छरश) 
विविध प्रकारके रहों, मण्पियों ठथा मोठियोंसे विरच्ित था, 
अनेक भांतिके मनोज, चिचाकृपक और दशनीय पदाथासे 
अलइ्त था, प्रासादघष्ट ( रावमवन की छत ) पर मनरंजकू 
वख्र ठथा चंदोय लगाये हुये थे विन पर गज, अब, मशग, 
हृपभ. मयूर, हँस. शुक्त, झूगराड, देव, देवाइना, इसुम, 
लवाममृह, पत्नकुमल, प्रभृतिके हृदयआहादक और 
विचित्र चित्र अंकित थे, जिनसे वह राजभवन मानों खर्े- 
भसवनकी भी लज्जाता था | तथा उस भवनमें एस उद्योवक्त वा 
परम प्रक्नशक मणि जड़े हुये थ जो अमावखाकी अंधकार- 
युक्त निशाममें भी मध्यान्द की श्रभा का परिचय दे रह थे । 








है 


ऐसे परम रमणीक प्रासादममं एक शबय्या थी जो दोनों 
ओरसे उन्नत भौर मध्यमें गम्मीर थी, जिसके प्रत्येक पार्यमें 
अतीब सुकोमल तथा बहुमूल्य उपधान ( स्ाने ) शोभाय- 
मान थे, उस शब्यापर ऐसे दस बिछे हुये थे जो कि मूल्पमें 
बहुत अधिक और मारमें बहुत हलके थे परन्तु अति 
कोमल, स्पशयोग्य और सुन्दर थे, जिनपर प्रधान सुगन्धि- 
युक्त पांच वर्णके पुष्प बेर हुये थे यावत्‌ बह शस्या ऐसी 
थी कि जिसके देसतेही शरीर रोमांचित और मन ग्रसचन 
होता था । 

किसी समय भर्द्ध राजिके व्यतीत हो जानेपर और 
अऊे रातिके शेष रहने पर जद राणी पूर्वोक्त प्रासादर्म 
भागुक्त शय्या पर सुखसे शयनकररदी थी तो उसे मिम्न 
प्रकारसे निश्नलिसित खम आने प्रारम्भ हुये । 

प्रथम सममें राणी क्यो देखती है कि एक इस्ती है 
जिसके चार दांत हैं ओर शरीर बड़ा ऊंचा विशाल तथा 
मदान्‌ बलिए है, जिसका वर्ण दसूरज वा दा और शशि: 
किरणोंसे भी झधिक उज्बल श्रेत वर्ण है, बद गजराज 
ब्रल और कांतिसे महोन्मच हो रहा है। 

दवितीय-एक पृषम (बैल) देखा जो मद्दा शुक्वर्णीय, 
उन्नत स्कम्धयुक्त तथा तीक्ष्ण शंगधारक था जिसके रोम 
कोमल तथा मांस उपचित और शरीरका गठन बड़ा प्रमोद- 
जनक था। 

तुतीय-संगमरमर पापाणसे मी अधिक निर्मल, श्रेत- 


पर्णीय, दर्शनीय, तीक्ष्ण नख था दादपूक्त, रकदशीय 
जिद या साठु तथा पीतयर्णीय उन्मिशितव नेष्रोपाले ऐसे 
प्रधान फेसरी ( सृगग़ज़ पा सिंए ) फो देगा । 

चतुर्ध-घन्द्रमास भी अधिक प्रांतियाली सपोष्यएर्णा, 
परम घानन्द उत्पादिका, प्रमहायत्‌ पिकसितनेत्रा शोर 
प्रफूद्ठितवदना ऐसी श्रीलक्ष्मी देपीको स्वप्नमें देखा । 

पंचम -एक मनोहर पंचवर्णीय तथा प्रौट सुगन्धित छुसु- 
मोस रचित पृष्पमालाको देखा । 

पष्ठ-एक चन्द्रमा देखा जिसकी पोटश ( १६) फला 
चारों दिशाशोंमे शीतल प्रकाशकर रही हं मिसके दशेन 
मात्रसे चित्त प्रसन्न होता था । 

सप्रम-दश दिशाओंका तिमिरनाशक, रक्ताशोक शधके 
समान लाण, सृस्यमुखी फमलेकिा प्रतियोधक, गगनदीपक, 
शीतविध्व॑ंसफ, उप्णतादायक श्र सहस्रकिरण ऐसे उदय 
होते हुम दियसनाथ शथात्‌ सस्यकी खम्मभे दखा। 

श्रष्ट-राणीजीन एक ध्वजा देखी जिसमें पावकसे शुद्ध 
किये हुये प्रधान काश्वनका दण्ड ( डंडा ) है उपरके भागरें 
विषिध प्रकारके रत्न जटित है, उंत्वाईमें वह ध्वज्ञा ऐसी 
टेखा कि जिसकी गगनचुम्मी कहना भी यथोचित है । 

नयम रक्ोस विभूषित, पृष्पोस मण्डिल परम सुशोभित 
एक कृलश देखा । 

दशम एक बड़ा दिव्य सरोबर देखा जो सख्वन्छ वासना 
बाल तथा शीतल जलसे पूर्ण है, जिसमे पद्मचकमल, शनपत्र, 


ड् 


सहसपत्र भादि अनेक कमल या पुष्प पिकसित होकर 
अपनी तथा उस पत्नसरोवर की मुन्दरता दोशुनी चोगुमी 
कर रहे हैँ, जिसपर चढनेके लिये चारों दिशाओंमें नेत्र 
रंजक श्रेणियां बनी हुई हैं । 

एकादश-उदधि शिरोमणि तथा अथादई जाके घारफ 
क्षीर्सागरकों स्वप्में देखा । 

द्वादश-अंधकारको तिलांजलि देनेवाला, बहुमूल्य मणि- 
यॉसे अलंकृत, प्रकाशकारक ऐसा आकाशस्थ असुपम देव- 
विमान व्योमसे उतरकर मेरे मुफमें ग्वेशकर गया है यह 
डादशर्वें सप्तम देसा । 

त्रयोदश-विविध वर्णीय तथा अनेक प्रकारके रप्नोंकी 
राशिको देखा जो मलुष्योफ़ों तो क्या सुरोंको भी प्राधनीय 
वा दर्शनीय है 

चतुर्दश-मधु, छत, तथा अन्य मुन्दर पदार्थोद्वारा सिंचित 
अग्निफी नाई परम शुद्ध, निर्मल, देदीप्यमान निधूम झ्ि 
शियाको १४ यें सममें देखा। 

इस अन्तिम खमके पूर्ण होते ही राणीजीके नेत्र सुल 
गय, भार निद्रा त्यागकर बह शय्यापर बैठ गई तथ आय 
हुये समस्त स्वप्नोंको स्मरण करने लगी जब सब खप्त सरण 
कर लिये तव मन आलस्यरहित हो गया । 

उस समय त्रिशलादेबी ( राणी ) उठकर राजाजीके पास 
गई और ग्रणाम करके बैठकर सविनय प्रार्थना करने लगी 
कि दे खामिन ! मुझे आज रात्रिके समय पूर्वोक्त चहुदेश 


धन्य 


सम हे $ मो क्षण झग्फे सनाझों कि न्‍्मनझा पान 


धर शा ६ मदागज रू मिड: इाजरहलफर म्प्फों 
इमा गया शादा + मशगह सिडाध शने घाुदणश ख्मगरत 


सुनकर सनन्‍्झाल सोमांचित संशा झऋत्यत हृर्षरान शथे 
हीरे दिचार कर बोले । है ददि! या समल म्यम्न थो गुझने 
सत्रि में देखे हैं पड़े द्राभाविदः उत्तम झीर शुमफारी है इनमे 
हमारे छत्याण, संझ, हपलाम, भोगलाभरी प्रभूत एंड्रि 
३ 


होगी, ऋपितु नवमाम तथा साटेसाठ दिनगपि पूर्ण हेने- 
पर हमारे शक पृत्रस्म उन्प्त होगा हो सामोंने निधिन 
होना € कि वह पालक चकदती या धर्मचकती | पर्टद , 
देद ) होगा क्योंद्धि यह स्यप्त इन दोनों पदधारियों फी 
माताझोकाही झाते हैं छन्‍्पको नहीं. इसलिये है गणी! 
. यह सम बढ़े इल्याझकारी शुम तथा मंगलीक हैं झता घाज 
में लेकर परिलेसे भी शपिक हमार पृष्योदयके दिवस झाये 
हैं इस कार इनसे प्रतीव होता हे छि एह बालक हमारे 


इलका दीपक, झुलोचेजक, वंशकी इंद्धिक्ारक्. महायशस्धी 
आर विश्वनपृष्य होगा. इस कारण तुझे इस गभकी बड़े 


३. 


यंत्र या परिश्रम रक्षा करनी चाहिये। ऐसे स्प्रफलको 
भवण करके राणी रतनी प्रदुद्ित ५ प्रमस् हुई कि मानो 


से इसी समयही सुनरबकी प्राप्ति हो गई । 
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मद नत> ब्रशलाराणा गज प्रण्माम करके अपने प्रासादमे 
झा इह धार 3सा शरबापर झे, कर पट गह झोर इसा दिनस 
गरयो रजाई लय नश्नानाखत प्रातता कग्ली कि आजम 
लकर भ हाई भा एसा काम्य न स्रू्गा व्विसस मन गम 


्डः 


को किसी प्रकारस कष्ट पहुँचे भ्रयोत्‌ अति उप्ण, अति 
शीत, भत्ति रुप, अति ख्लिग्य, अधिक कटुक तथा सृदु 
आदि मोजन करना त्याग दिया आर उसी दिनसे चिन्ता, 
शोक, भय, छेश, दुःख थादि अनुभव करना भी त्याग 
दिया, इस प्रकार सुख अथवा शांतिषवंक राणी मर्भकी 
रक्षा करने लगी। 

सो अ्रन्यदा नवमास घहु॒ प्रतिपूर्ण तथा साऊई सप्तदिन 
रात्रि व्यतिरांत द्ोनेपर ग्रीष्म ऋतुके प्रथम मास दवित्तीय 
पक्षम चंन्रशुदि त्रयोदशीके दिन हस्तोत्तरा नक्षेत्रका चन्द- 
मास योग होनेपर श्रीभ्मण 'मगवान्‌ महावीर महा- 
राजका महान आरोग्यपूवक जन्म हुआ जिसको भाज 
२५१५ बे व्यतीत होगये हैं। 

ओ्रीमगवान वर्द्धमान ( महावीर ) स्वामीकी 





तब उसी समय चागा प्रकारके दव आर 5४ इन्द्र अत्यन्त 
आनन्द एकत्रित हुय और बालकको मेरू पर्वतपर खानाथे 
ले गये, खानके पश्चात्‌ बादित्रोकी व्वनिके मध्यमें देवताओं ने 


प्रसन्नचित्तसे जन्मोत्सव मनाया तदुपरान्त निजमाताके पास 
खापन करके आकाशमे चले गये । 

फिर उसी समय सिद्धाथे महाराजकी सुखदायक जन्मकी 
खबर दी गई राजा सुनतेही असीम श्रफुछ्ठित तथा हर्पित 
हुआ ओर समस्त नगरमें आनन्दोत्सव करनेके लिये झाज्ञा 
भेज दी उसी समय सारे नगरमें प्रद्येक खानपर गन्धयुक्त 
उदक ( जल ) द्वारा रज ( राख ) की उपशान्त किया गया, 
विविध प्रकारके वादिज्रोंके बजनेसे आकाशमंडल गूंज़ने लगा, 
अनेक गायक अपने सुन्दर गीतोंस नागरिक जनोंकों प्रसन्न 
करने लगे चारों ओरसे मुधारिक वादी ( धन्यवाद ) के नाद 
सुनाई देने लगे घर २ में मंगलाचार होने लगा नारी पुरुष 
सबने शक्तिके अनुसार धनव्यय करके जन्मोत्सव मनाया । 

महाराज सिद्धाथन कुमारके जन्मकी खुशीमें कारागारके 
बन्दियोंकों छुड़ादिया तथा दशादिवसके लिये कर ( महमल ) 
का सेना बन्‍्दकर दिया. दानशालायें खोली गई जिनसे 
अनेक दुःखियों, अनाथों, धनहीनोंको अन्नपान मिलने 
लगा यावत्‌ समस्त नमरमें यह उदवोपणा करवाई गई कि 
कोई पुरुष किसीको दृःख न देवे, जिस किसीकीो किसी भी 
वस्तुक्ी इच्छा हो वह गजद्ारसे ग्रहण करे इस प्रकार कुण्डल- 
पुर नगरमे जन्मका महान्सव किया गया। 

कुमारक माता ।पतान प्रथम [दन कुलकाी मसादाक अनु 
सार सात कम किया, तुतायादुन चन्द्रमृस्यदशन संस्कारक 
लग वपिशप उन्सव किया गया, यष्ट दवसस सात्रका ध्- 
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जागरना की, एकादश दिवस व्यतीत दोनेपर अशुचिकर्मसे 
निष्॒त्तिकी तथा दादशर्ये दिवस के प्राप्त होनेपर विलीर्ण 
तथा प्रभूत अन्नपान साथ खाद आदि चारों प्रकारका 
आहार बनावाकर मित्र, ज्ञाति, सखन, सम्बन्धीआंदि सकल 
(सब ) को आमश्रण दिया, इसके अनंतर ख्तानसे शुद्ध 
होकर भ्रधान तथा विविध प्रकारके आमरण अथवा अलंकार- 
द्वाग शरीरको विभूषित क्रिया, इसके उपराम्त भद्दाराज 
सिद्धार्थन सर्व ज्ञात्तियोंसे मिलकर चार ग्रकारके आदारका 
मोजन किया । 
भोजनके पथश्रात्‌ सर्व सम्बन्धियोंने परम सुन्दर, उज्ज्वल, 
पिशुद्ध, सुगन्धमय जलसे हस्तप्रधशालन फिये, पुनः भगवान्‌ के 
माता पिताने आगत सम्पन्धियों, सजनों ओर खज्ञातियोंका 
पिम्तीएं पुष्प, गन्‍्ध, बच्चालंकारोंसे गथोचित सत्कार वा 
सनन्‍्मान किया और उनके सन्मुख राजा राणी इस प्रका- 
रसे बोले । 
हे देवाजुप्रियो ! जिस दिनसे यह कुमार गर्भभ आया है 
उसी दिनसे हमारे राज्यमें हिरण्य, स्वएं, धन, धान्य, पर 
तिष्ठा, सन्‍्मान और राज्यकी अतीव बद्धि हो रही है अतः 
इसी कारणस गुणानुमार हम इस कुमारका नाम “चद्धमान 
कुमार" ऐसे सापन करते है ऐसे आनन्दवर्धक शब्दोंको 
श्रवण करके सबन धन्यवाद दिया इस प्रकार कथन करके 
सत्र जनोंको बड़े सत्कार वा सन्‍्मानसे थिसजन कर दिया। 
तदनंतर भ्रीवर््धआान स्वामीजी कुमाराबखार्मे पर्वतकी 


२१ 


न्द्रा (शुफा ) में इंध्के बदनेकी उपभसासे निरमेय तथा 
सपूवेक पंद्धि पाने लगे। 
राणीजीने मगवानकी रक्षा लिये पांच घायमाता 
युक्त कर दीं बधा--- 
प्रथम-दुग्ध पिलानेबाली 
दितीय-मंजन करानेवाली 
दतीय-आमभरणोंसे विभूषिद करनेवाली 
चतुर्थ-अनेक प्रकारकी क्रीड़ा करानेवाली 
पंचम-अंकर्म स्थान देनेवाली 
इस प्रकारस पांच धात्रीमात्ता भगवानका पालन पोषण 
करन उद्यत हुई आर कुमार यथाकमसे इंद्धि श्राप्त 
रन लगे। 
इसके पश्माद क्रम पृवेक बालावस्थाकों त्थाग कर भगवान्‌ 
पावनावस्पाक्ी प्राप्त हुए ओर सद कलाइशल, #उद्धट 
द्रीघदर्शी, अत्यंत बलवान ओर महान झरचीरोंके भी आ- 
प्रणा ( मुखिया ) हुवे । 
भगवानऊ अनेकनाम प्रसिद्ध हुये बधा-महावीर, व्धमान, 
प्रमण, बातवंशीय, ज्ञानपृत्र इत्यादि परन्तु विशेष करके 
उनके सीन नाम प्रसिद हुए यथा-मानापिनाने हृद्धिकारकझू 
होनके कारण 'बद्मान' नाम दिया. तथा महजही शांति 





श्र 


ध्ष्मा और शीतल खभाव होनेसे “श्रम्मण” नाम विख्यात 
हुआ और महान्‌ उत्कट वा उद्धर परिषद सहन करनेसे 
“महावीर नाम प्रसिद्ध हुआ। 


यद्यपि बाल्यावस्थासेही आपका मन सांसारिक सुर्खों वा 
भोभोंसे विरक्त था तथा स्पश, रस, गन्ध, शब्दरूपादि 
विपयोंस निशरत्ति और वराग्य भावषमें अधिक प्रदत्त थी 
और आपकी यह अत्युध अभिलापा थी कि गृहस्थाअ्मको 
त्यागकर मुनि आश्रमर्म प्रवेश करूं, तदापि माता पिताके 
अत्यन्त आग्रहसे (अर्थात्‌ भावापिताकी आश्ाका पालन 
करना पुत्रका कर्तव्य है इस उद्देशकों मुख्य रस कर ) आप 
को शहस्थाश्रममें ही निवास करना पड़ा, तथा परम विख्यात 
महाराजाधिराज “अ्श्नजित” राजाकी शीलशिरोमणि, प्रिय 
पुत्री यशोदाजीमे विवाह भी करना पड़ा परन्तु तो भी शाप 
निषृत्तिके मार्गस पीछे नहीं हटे और वैराग्यमावकी मनसे 
जाने नहीं दिया यथीक्तम्‌-- 
घृष्ट घृष्ट पुनरपि पुनथन्दनश्ारुगन्धम्‌ । 
छिलने छिन्ने पुनरपि एुनश्रेश्लुकाण्ड रसालम्‌ ॥ 
दग्धे दग्ध पुनरपि पुनः काश्वन कान्तिवर्स्‌। 
प्राशान्तेअप प्रक्रतिविकृतिजायते नो्तमानाम्‌ ॥ 
अथ--ध्रुनः पुनः चंदनफों घिसने पर भी चन्दन पूर्वेसे 
अधान सुमान्ध दता है, बारम्वार इश्चु ( गन्ना ) को छद॒न 
करनम इक्षु आधक प्लीदा रम दत्ता ह ॥ अनक बार खर्णको 
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अग्नि दग्ध करने पर भी काश्वन अधिक कान्तिवर्श युक्त 
( मनोहर रंगवाला ) होता है, इसी प्रकार प्राणान्त कष्टके 
आते पर भी उत्तम पुरुषोंका खभाव परिवर्तन नहीं होता । 

इस वाक्यके अनुसार भगवान्‌ मातापिताके अतीव 
आग्रहसे गृहस्थाश्रमर्मे रहते हुये भी ध्षान्ति, दान्ति, निरारम्भी 
आर प्रमादरहित थे आपके मातापिताने बहुत वार आपको 
राज्यसिंहासन प्रदान करनेके लिये भ्रस्तुत किया परन्तु बढ़े 
आताके जीवित होने पर राज्यरतिंहासन पर बैठना अयोग्य 
समभकर आपने यह वात खीकार न की । 

सर्देव फाल आपके मनमें साधु शत्ति घारण करनेके तीत्र 
संकल्प भ्रमण करते रहते थे अतः आपने अनेक वार माता- 
पितासे दीक्षा ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की, परन्तु आ- 
पकी झाज्ञा न मिली तथा मातापिताने कहा, है बत्स! जब- 
तक हम जीवित है तव तक तुम दीक्षा न लो, हमारी सृत्युके 
पथाव जो तुप्षारी इच्छा होवे सो करना । 

हाराज़ सिद्धांथ और त्रिशलाराणी मह दोनों श्रीभ्री 
सर्वत्ष सवेदर्शी परम पृज्य २३ यें तीथफर भगवान पास्वे- 
नाथजी महाराजके ब्रतधारी श्रावक थे इसी कारण गृहन्थ 
धमंमें परम दट तथा अनुगक्त थे, सदा धर्मध्यानमें समय- 
पूरा करते थे । 

प्रिय पाठकहन्द ' कालकी गति बड़ी विचित्र है सर्व 
नर इससे भय खान है क्योंकि यह इन्द्र. नरेन्द्र, भूपन्द्र 
चुफबती, झहन्त. वलदव., वासुदवादि समलकहे शिगेपरि 
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रक्षाटन (पहरा ) फरवा हे काल सबसे बलि है दंवो इसे 
फिसीका मी पक्षपात ( लिहाज ) नहीं है यद न्‌ तो घनाद्य 
देखता है और न धनहीन, न विद्वान भौर न मूर्ख, न बालक 
और न हृद्ध, जिस किसीकी आयु पूर्ण हो जाती दे चाई पद 
कोई भी क्‍यों नहो शीघ्र दी उसे खलोकसे छुड़ाकर परलोकर्मे 
खान देता है। 

सज॒नों ! इस परिपर्तीनि संसारमें प्रत्यक्ष जीवने पर- 
लोकरूपी पथका पथिक बनना है क्योंकि संदेव कालके 
लिये न कोई भूतकालमें स्पिर रद्द हे ओर नदी भविष्पत्‌ 
फालमम सदाके लिये स्थिर रहेगा। 

इसी प्रकार मद्वाराज सिद्धाथ और व्रिशलादेवी पर्मप्यान 
में तीव्र संकल्पोंसे परिश्रम कर रहे थे कि अकसातव्‌ थायु 
पूर्ण होनेके दिन निकट आगये। 

इस लिये भगवानके मातापिताने समाधि रुत्युके लिये 
शांतिपूरवक संस्तारक अनशन करदिया भर कालके अवसर 
पर काल करके परम शुभ प्रणामों अथवा अध्यवसायों भर 
भ्रत्मन्त बुद्ध लेश्याओं दारा दादशर्वे अच्युत नामक खफों 
प्राप्त किया सत्युके पैथात्‌ बधाविधि अग्निसंस्कार किया 
गया नभगरमें महाशोक छा गया क्योकि मददाराजसिद्धार्थ 
बड़े न्यायशील थे ओर प्रजाके हित्चितक वा पिताके स- 
दइश रक्षक थे 

ऐसे समयर्म श्री्मण मगवान्‌ महावीरजीने अपने 
कोमल बचनोंद्वारा अनित्य वा अशरण भावनामें सुनाकर 
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प्रमाके समाखासन पंधाये पूछ दिनोंके पैथाद शोक दर एसा 
आपके ज्ये्ठ भ्राता नेदियर्दनजी थोर समस्त प्रयान एक- 
प्रित होकर आपको राब्यसिदासन देनके लिये भायेना फी 
परन्तु आपने शसे स्वीकार न किया परन्तु ईस प्ररार पडा, 
है विज्ञाणों! भेरी भतिया 'थब पृण टो घुफी ६ इस 
फारण म॑ शव गुनिदृत्तिको शंगीफार करूंगा झगा यह 
राज्य भेरे प्येष्ठ आता नंदिवद्दन॑जीफोही देना उचित है 
एम शब्द भाषण करके शीघ्रदी भगवानन राज्यमुझुटकों 
सखटससे नंदिवद्धनजीक शिरोपरि स्थापित फर दिया झौर 
समम्त प्रजाके समप्त अपने श्पना मनोदर व्याख्यान दिया, 
आदुगण ! आजस लेकर महाराजाधिराज सिद्धाथफे पदपर 
श्रीयुत नंदिवद्धनजी की नियत क्रिया जाता है झतः नंदि- 
बदनजी ही राज्य फरेंगे इस लिये प्रत्यक जन का यह परम 
पमं है कि वह नंदिवद्धनजीकी 'माक्षाको शिरोपरि धारण 
कर ( इत्याद ) | 

इसके अनेतर समस्त राज्यमें उद्योपणा कर दी गहन 
कि सब पुरुष उत्सव करे, ऐसे होने पर सारे नगर में बादितन्न 
बजने लग घर २ में मंगलाचार होन लगा, गायक गीरतों- 
हारा नागरिक जनोंकों प्रसन्न करने लगे अतः झानन्दसे 
पुन; समय व्यतीत होने लगा । 

जिस समय आपकी आयु २८ बर्षकी हुई तो आपने 
अपने ज्यष्ट श्राता नंदिवद्धनजीस संयम लेनके लिये थाता 
मांगा आर एकान्तम एस कहां कि-ह भाई! पथ मे ने 

आगार हक्तिका त्याग कर अनगार धमकी ग्रहण करनका 


श्छ 


अकुत्सिते कमरि यः अवर्तते । 
निश्वत्तरागस गृह तपोवनम्‌ ॥ 

अथै-विपयासक्त चित्ततालोंको वन में मी लोभगोहादि 
ग्राप वत्तियां लगती हैं । चश्षु कणोदि इन्द्रियोंका संयमरूप 
तप नियम तथा धमालुष्टान घरमे भी हो सक्ता है। जो पुरुष 
निन्‍्दारहित पृण्यकर्मकी करता है ओर जो विपयवासनादिसे 
विरक्त है ऐसे धमोत्मा पुरुषके लिये गृह ही तपोबन हे 
अधात्‌ उसके लिये श॒ह ही धममानुष्टानादि करनेका खान हे 
इस कारण, हे भाई ! मेरे ऊपर ऋपा करके वीतराग भावसे 
शहसखाश्रमर्मे ही जीवन व्यतीत करो अथात्‌ भिक्तु बनने वा 
अटवीमें गमन करनेके संकल्प त्याग दो ओर मेरी इस दुःख- 
भरी आधेनाको खीकार करो, जब भगवानले स्ेधाही 
आथेना अखीकार की तब नंदिवद्धूनने दो वषके लिये अत्यंत 
आग्रह किया। 


यह प्रार्थना सुनकर भगवानन देशकाल देखकर अथवा 
ज्येष्ठ आताकी आज्ञाफी उच्च समककर दो वर्षपयेन्त और 
भी संसारमें रहना खीकार किया, किन्तु नि्नेल तप कमे 
वा इन्द्रियनिग्रह, सदाचार धम ओर आत्मा दमनादिमें 
पूवस भी अधिक ग्बृत्त हुए । 

इस प्रकार सुखपूबक समय व्यतीत करते हुये जब आपको 
एक वष अतिक्रान्त हो गया तव आपके मनर्भ #वर्षीयदान 

* यह एक स्व वक नियम दे-ाक जब लाकर भगवानके दाक्षित 


होनेमें एक व रह जाता ६ तब वह एक व तक द'न करते है । 
न्वे च. 
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देनेके विचार उत्पन्न हुये, पुनः आपने महाराज नंदिवद्धन- 
जी की आज्ञा ग्रहण करके सर्वत्र निम्न प्रकारसे उद्घोषणा 
करवा दी कि- 

आजसे लेकर इस क्षत्रिय कुण्डलपुर नगरमे एक वर्षपक 
प्रतिदिन प्रातःकालमे लेकर ६ घड़ी प्यन्त अन्न, बख्र, 
आभूषण, धनादिका याचकोंको यथेष्ट दान दिया जाबेगा, 
जिस क्रिसीकी इच्छा हो ग्रहए करे । 

इस घोषणाको सुनकर दूर २ देश दशान्तरोंफे अनेक 
याचक कुण्डलपुरम एकत्रित हो गये, तग्र मगयासले दान देना 
प्रारम्भ किया, अतिदिन एक क्रोड आठ लाख इसुनहये का 
दान करते थे इसी प्रमाणसे भगवानने तीन भरत, भद्मामी 
करोड़ अस्सी लाख सुनईैयोका दान किया । हे 

जब आपको पृर्वोक्त परिमाणसे दान देते एक बंप दो 
गया और दो बर्ष फी शहम्थखिति की भतिज्ञा भी पूर्ण हो 
चुकी, तय आपने संयम लेनेके लिये अपना अमिष्राय मद्दाराज 
नंदिवद्धनजीके सामने प्रगट किया, आपके ज्येष्ठ आताने बहुते 
अकारसे नम्न भावसे फिर प्राथना की परन्तु आपने खीकार 
न की क्योंकि प्रतिवाका समय पूर्ण दो चुका था। 

तग्र महागज नंदिवर्द्धनने ( जिसको एक सदंख्र पुरुष उठा 
मऊ ) एक शाविका ( पालका ) बेड ममारोहसे तस्यार कर- 


# एक सुनटबा अनुमान १६ मस'मे या ८० ग्ताका सवेग खर्णमय होता 
है दस प्रमाण एक व में द'न लिये हुये समस्त सुन्दयोका प्रमाण (वजन) 
एक रूस व्तीस इज र बटास ६.२०८० मन द्वाना है। 
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गई जो विविध ग्रकारके मणियों, रत्नों वा अलंकारोंसे 
वेभूपित थी ओर भगवान्‌ प्रधान सुगन्वियुक्त जलसे स्नान 
करके वा अद्ेहार, हार मुकुटादि अनेक प्रकारके भूपर्णोसे 
सपने शरीरको अलंहृत करके उस शिविकार्मं चेठ गये तथा 

पड़ी ऋद्धिस वा सहस्रों लक्षों देवों ओर पुरुषोंके समुदायसे 
प्रह्ठ हुए २ संकड़ों बादित्रोंके गगनव्यापी नादोह्वारा 
पढ़े महोत्सवक्के साथ कुण्डलपुर नगरसे हेमनत ऋतुके प्रथम 
मासके प्रथम पक्ष में मागशिर वदि दशमीको सुत्रत नामक 
दिवसके अपराण्ह समय प्रिजय मुहत्तेम दस्तोचता नक्षत्रका 
चन्द्रमासे यीग होने पर बनकी ओर चल पड़े +- 

जब नव न्यात खंड नामक उद्यानमें पहुंचे तब पूपे दिशा 
की ओर झुख करके वह सहस्र पुरुष वाहिनी शिविका रखी 
गई तब भगवान क्षीचर्धमान खामीजी उसमें से उतर कर 
बढ़े स्मणीय वा मनोहर विरचित आसनपर पूर्व दिशाको 
सुख करके वेठ गये ओर समग्र आभूषय उतार डाले तथा 
खर्यही पंच मृष्टि लोचकी अथाव्‌ शिग्पर जितने भी केश थे 
घह सब अपने हाथमे उख्ाइकर उतार दिये उस समय देंतों 
ओर मनुष्यों की परिषद्‌ चित्र के समान चुप चाप एक्काग्र 
मन से देख रही थी । 

अनंतर भगवान ने उस परिषद के मध्यमें निन्न लिखित 
सत्रहारा सामाविक चान्त्रि अदा किया-- 

“सिद्धाण नमाक्वारेणं करेनि. सब्बं मे अकरणिह्न 
पाव कम्मं क्षिकट् सामाथिय चरित्त पडिवन्निनित्ता' 
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अधथे--मैं सिद्धोंको नमस्कार करके प्रतिज्ञा करवा हैँ कि- 
आज से लेकर में कमी #पाप कम नहीं करूंगा तथा पांच 
मदाघ्त अथात्‌ श्रहिंसा, सत्य, अस्तेय, अद्षचय्ये और 
अपरिग्रह को धारण करता हूं, अबसे में कदापि बिना देखे 
न चलूंगा, बिना पिचारे न बोलंगा, दोपरादेत अन्न पानी 
ग्रहण करूंगा, वस्तुओं को उठाते रखते सदा यत्ञके साथ 

है. हे हि मलोत्सगांदि 8. 
बर्चाव करूंगा ओर मलोत कार्यों में भी यथायोग्य 
यज्ञ करूंगा में मन बचन काया इन तीनों गुप्तियों को धारण 
करता हूं यदि आजसे लेकर मुझे कोई देवता, देवी 
भनुष्य भ्रथवा तियच सम्बन्धी उपसगे होगा तो में उसे 
शांतिपू्वक संम्पक्‌ अकारस सदन करूंगा । 

यदि द्वार्विशंति (२२) 'परिपहोंमे से छुके कोई परि 

# (१) प्राणातिपात (३) रुपादाद (३) अदत्तादान (३) मेयुन 
(५) परिभद (६) कोष (७) मान (८) माया (९) छोम (१०) राग 
(११) द्वेष (१३) &लद्द (१३) अभ्यास््यान (१४) पेशम्य (१५) परपरिवाद 
(१६) रविभरति (१७) मायामोष्रा (१८) सिच्या दुधन शल्य इनकों 
३८ पापरर्म कहते हैं. 

+ द्वारविशति परिषद्दोदि निश्न लिखित नाम हैं (दिगिच्छापरिसदे) क्षुपाका 
परिषद 3 (पिवासापरिसहे) तृथाका परिषरद्ठ ३ (सीयपरिसद्े) शीतपरिषद ३ 
(उठिशपरिसद्वे) उप्णपारेषद ४ (दसमसगपरिसिद्दे) द्मसक्परिषद ५ (अचेत- 
दरिमदे) अचलपरिषद ६ (अरइपरिसदे। अगतिपरिष्त ऊ (इत्यॉपारसह। 
खीपरिषद ८ (चरियापरिसदवे) चस्य/पारप्रह ५ (तसाहियापरिसहं। बठनेका 
परिषद १० (सिज्लापरिसदे) दास्यापरियद ३) (अद्योसपरस्सह। क्षफोश 
परिषद १३ (वहपरिसहे) वधपारपह् ३३ (जायणप्परिसह) सराचनापरियद 
१४ (सटाभपरग्मसिहे। अछाभ्रपरियह १५ (रोगपारिसद्दे) रोंगपरिपद १६ (०- 
फ्रासपरिमद्दे) तृशस्पशपरिषद ३० (जन्नररस्मिदे) प्रस्वेदापरिषह १४ (संक्का- 


र१ 


पह होगा तो में उसे निःकपाय होकर सहंगा और जबतक 
मे फेवल ज्ञान उत्पन्न न होगा तबतक मे ज्याख्यानादि 
क्रियाओं से भी पृथक रहँगा 
इस प्रकारकी ग्रतिज्ञाकरके मगवानने चहांसे विहार कर- 
दिया तब आपके ज्येष्ठ आता महाराज नंदिवर्द्धननी आपके 
वियोगसे परम दुःखित वा व्याकुल होकर पीछे लाटते समय 
महाविलाप करने लगे. हतोत्साह वा अघीर होकर अपने 
दुःखको निम्न श्रकारसे प्रगट करने लगे यथा-- 
त्वया विना चीर कर्थ प्जामो, 
गहेज्युना झन्‍्यवनोपमाने । 
गोछीखुखं केन सहाचरामो 
भोक्ष्यामहे केन सहाथ बंधों ॥ 
अध्थ-ह भाई ! तु अद्वितीय (अकेले) को छोड़कर हम 
शस्य घबत समान स्वग्ृहम तह विना किस धकार जाय 
अआधथान तर बिना रसजमचबनम जोन अर राज्य का सुख 
भोगनकोा हमारा मन नहीं चाहता है. है वीर ! तरे बिना 
मरा का? सहादर भा नहों है इस लिये किसक्त साथ मे 
वासालापादि क्रियाओका करूँगा तथा क्रिसके साथ बेठ 
कर भाजन किया करूंगा | 





अनंतर श्रीक्षमण 'मगवान्‌ महावीरजी महाराज 
शंखके समान निरंजन, जीवके समान अग्रति हतगति, बायुके 
सच्श अप्रतिबरद्ध विहारी ओर सिंहकीनाई निर्भोक होकर 
कमरूपी शचुओंकी हनन करते हुये विचरने लगे, जिन्‍्हों ने 
जीवित रहने की आशा आर सृत्युक भयक्री मनसे नितांत 
उठा दिया. चांह केसा भी भीम से भीम कष्ट क्यों न 
आजाबे, भगवान लेशूमात्र भी ओोघ नहीं करते थे परन्तु 
उस परिपह वा उपसग को बडे साहस वा धीरता से सहन 
करते थे । 
पुनः आपने तपकरमे करना आरम्म किया । 
एकबार आपने ६ मास पयत तपस्थाकी अथाद्‌ पद्मास 
तक आपने निजरेल तथा निराहार त्रत धारण किया पुनः 
दसरी बार आपने पांच दिन न्यून (कम) पदमास पयेन्त 
तप किया. नव बार (९५ दफा) आपने चार २ मासपयेन्त 
अन्नपान नहीं किया. दोवार तीन २ महीने वा दो बार 
ढाई २ महीने और ६ वार दो मासपयत आप निर्मल ब्रत 
घारी रहे ! 
एक मास भर निरशन बती रहना ऐसे आपने डादश 
१२) वार एक २ मास किये, अद्ध २ मास तक ( पंद्रह २ 
दिनतक ) ब्रवधारण करना ऐसे आपने ७र वार १५-१५ 
व्रत किये। २२९ वार आपने दो २ दिन वक्त क्षुपा सहन 
का. उपराक्त तपम आप दिनभर प्मासन करके आर गात्रि 
को खड़े होकर ध्यान (कायोन्सग) किया करते थे प्रामुक्त 


र४ 


तपस्थाके अतिरिक्त आपने अमद्रप्रतिमा (प्रतित्ा), महाभद्र 
अतिमा तथा स्वेतोमद्र श्रतिमा और मिश्लुक्की द्वादशर्वी 
प्रतिमा ग्रहण की जो श्री दशाश्रुत स्कँघ के ७ वें अध्यायमें 
सविस्तर वर्णन की गई है फिर आप अनेक देशों में पर्यटन 
करते हुये एक समय आप अनाये देशमें पधार गये वहांपर 
आपको अनेक दुःख वा परिपह सहन करने पढ़े जिनके सुनने 
मात्रसे हृदय कांपता है और रोम खड़े हो जाते हैं । 

बहुत बार स्लेच्छ पुरुषोंने श्रापके पीछे बड़े बलवान वा 
तीक्ष्य नस वा दांतोंके धारक श्वान लगा दिये बह थान 
भगवान्‌ के शरीर से मांस के खंड के संड खींचके ले ज्ञाते 
थे झौर फिर म्लेच्छ पुरुष उन ब्र॒णोंपर ( ज़ख़मोंपर ) क्षार 
लव॒णादि भी डाल देते थे जिससे मगवानकों बड़ी तीत्र 
ओर धोर वेदना होती थी परन्तु आपने उन वेदनाओोंको 
ऐसी धीरता से सहन किया कि मन से भी उन म्लेच्छोपर 
तनके मात्र दुष्ट अध्यवसाय नहीं किए । 

यदि आपको कोई दुष्ट असीम कष्ट भी देता था तो भाप 
उसे कुछ भी नहीं कद्दते थ परन्तु उसे निवारण करने के लिए 
भी नहीं कहते थे और निम्न प्रकार से विचार करते थे यथा- 

दे आत्मन! जैसे तूने पूर्वमब्रम कम किये थे बसे भोग 
यह अनास्य मेरे शरीर के अतिरिक्त और किसी पदाथका 

# एक ९ श्रदरपर्यत चारोंदिश्ञाओंमें ध्यान करनेकों भदग्रतिमा, दो २अइर 


परत प्रत्येक दिशा प्यान करनेको मद्मासद्र प्रद्मिमि और चार ३ प्रदरपर्मत 
अत्येक दिशामे ध्यान करनेको सर्वतोभद्र प्रतिमा कद्दते हैं । 
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#पापके पास चीरगाधय भी घर ने था गय भी शाप शीय 
कालमें जब कि शीतल पवनया येग श्रसथ शाना ४, शारद 
ऋतुक हानसे दांतसे दांत बजना है शेसी कमुमें श्राप इसमे 
खड़ दाकर, दोनों शजाथोंकी फलाकर ध्यान करने थे 
समस्त रात्रि हसी दशार्भ संम्यूण दर देने थे । 

ग्रीप्म फ्रतुर्भ श्राप प्रचण्टस प्रचण्ड थृपमें भी प्मामन 
की रीति पर बैटबार सारा दिन स्यतीन कर देने थे. नठप्ण- 
ताकी शोर लक्ष है थौर न पामझी ओर ध्यान फिन्तु 
आप तो अपने काम से काम रखते थे । 

जब फीर्ट आपमे श्त्यन्त झाग्रहसे पृद्धदा था फि- शाप 
कौन हैं ? तो शाप “में मनिहूं ' ( मिक्ष॒हं ) फेबल श्तना ही 
उद्याग्ग करके मौन ही जाते थे । 

इस प्रकार 'मगवान महावीरजी निरंनर विहासर्फरन 
लगे एकदा जब कि आपाद मास का शक पश्ष श्रतिक्रांत ही 
चुका था आप बद्धमान ग्राम ( श्रस्थिग्राम ) में पधारे और 
चतुमास ख्िति का समय निकट आने के कारण और विहार 
अनवसर समझकर वबहांपर ही चतुमास करनेका निम्रय 
क्या, एसा ननश्वय करके आप ग्राम में गये झा वहाँ चते 
मास करनक लिये स्थान प्रदद्रा, ग्रामबासयान आपका 


होकर तपसियोंने वह आश्रम और पथ्चिकोंने वह मागे छोड़ 
रखा था जब आप (मगवान्‌) उस माय पर चलने लगे 
सब लोगोंने पर्वोक्त सर्पेका सपे हचांत सुनाकर उस मा्गपर 
जानेसे रोका परन्तु आप तो घड़े चली थे वहत्ञ ऋषभ नाराच 
संदननके धारक ये इस लिये आपने यथोचित द्रब्य, क्षेत्र- 
काल भाव देखकर, सथा कर्माके छय करने के लिये अथवा 
चंडकोसिया नामक सपंको बोध देने के लिये उन पुरुषोंका 
कथन खीकार न किया ओर उसी मार्गपर चल पढ़े जहाँ 
उस सपेकी दिवर थी हां पहुंचकर उसके ऊपर आप ध्याना- 
रूह हो गये, कुछ समयके पथ्चाद्‌ वद सपे विलसे निकला 
आर उसने भगदान्‌ को देखकर फुंकार शब्द किया दथा 
उनके चरणॉपर डंक मारा उस हलाहल ने रुधिर निकाल 
नेके अतिरिक्त और छुछ कष्ट न पहुंचाया । 

उस समय चंडकीसिया अपने आक्रमणको असफल देख- 
कर परम रोप में भरगया तब श्री ज्ञात पुत्रजीमे उसे बोध 
दिया और उससे जीवहल्या छुड्ा दी. सत्य है-- 

पूछे झअहिंसक का चचन किसपर अमर नहीं करता 
अधोत्‌ पृण्ण दयाछुका बचने बढ़ा प्राभांषक था शाक्तियुक्त 
होता है वह सब पर अपना प्रभाव इालता है क्योंकि मद्दा 
हिंमक का मन भी दयामय कर देता है बचा- 

अआहिसायां परतिष्ठी तत्सन्निधों चैगत्याग: | 

अधाव ज्ञो दयार्मे प्रतिष्ठित ह उनके पास रहनेवाल हिसक 

जीव भा दवायूक्त हां ह्ञाव हू। मा इसके पीछ अनुक्मभ मम 


ड्र्र्‌ 


इसमें सम भाव रखते थे सो आपने डितीय चतु्मास राजशही 
ने ही सम्पूरा किया । 
सो चतुमोस के पश्राव अन्य देशोंमें बिचरते हुये चतुमास 
समयके निकठ चम्पा नगरीमें पधारे तथा दतीय चतुर्मास 
वहीं कर दिया, और दो मास पर्चन्त कायोस्सर्ग कर दिया, 
यहां जो २ उपसर्ग भगवानको इये वह सब्र शांति प्रणामोंसे 
अद्दन्‌ क्रीचीर प्रछुने महन किये। 


प 
घ्दार 


फिर चार मासक्ा समय पृण ऋतके निरंतर विचरते हुए 
छे चम्पापुरमें विरालमान हुए और चार मासका कायो- 
त्पर्गे करके वहीं चतुर्थ चतुमास क्िया। क्षुघा, ठ॒पा, शीत, 
उप्ण, केश शब्या, जलमल झोर धाम आदि अनेक 
परिपदोंकी सम्पकू प्रकारस सहन किया जब चतुमास 
सम्पूण हो गया तब आपने चम्पावासी अभिनव सेटके 
घरमें पाग्णा किया. पुनः आप ऋयंगल देशमें दिचग्ने लगे, 
वहां से आगे लाट देशमें दल गये. इस प्रक्नार भ्रमण करते 
२आप भद्वधिका नगरीमें पघार तथा पंचत्रों और छद्चग 
चतुर्मास इस नगरीमें किया पहिलेकी अपेक्षा आपको यहां 
पर स्वल्प उपसर्ग हुये 

फिर सप्रम चतुमास आपन आलम्बिका नगरीमें क्रिया 
यहां आपका शानका झत्यन थार पारप्ट सहन ऋरना पड़ा 


ट्तः 


“३, 


इसके पोछे अष्रम चतुमास गरातगृहीम, नम चतुमाल 
नाव्य देशमे किया यहां एर मो उपसण परिषद, दुःख वा 
कृष्टादिका सीमा न ररी 





श्र 


अनाय्येनि आपको पड़ी निर्देयतासे यष्टि या घुष्टि श्रम 
रॉसे दुःख दिया, झापके परम सुफोमल शरीरकों सगगो- 
स्पुक श्वानोंति विदीणं करवाया, भौर धाोपर खबणते भी 
अधिक क्षारी वस्तु डाली परन्तु आपका मन ऐेसा अदोल 
था कि इन दुः्सप्य कष्टोंसे रक्षमात्र मी नहीं घयराये, परन्तु 
आपने वहांपर श्रपनी अमीम 'ृष्टवा वा सदनशीलताका 
परिचय दिया | 

आप दयाभावमें मी परमोग् ये। 

एकदा श्राप कूर्म आममें पधारे, जय कि गोशाला मी 
आपके संगर्मे था, वर्दा पर एक पड़ी लम्बी २ पदाभोवाता 
तपस्ी रदता था जिसे तपके श्रमावसे तेटलेक््या शक्ति 
उतलस्र हुई २ थी। 

जय मगयात उसके पाससे जारदे ये, तय गोशालाने 
उस तपसथीका उपद्ास क्रिया और उसे दुर्बभन बोले । 

अपनी निन्दाकों सुनकर तापसको झूद फ्रोध भागया, 
उसने गोशालाऊ संदारका दृढ़ निश्रय करके इसपर तेडतैश्या 
शक्ति छोड़ी । 

तब मगयानने दया करके शीतललेक्या छोड़कर उसझी 
ब्राण रखा की यदि आप ऐसा ने करते तो गोशाला जलकर 
हुल्ल मससात्‌ दो जाता, परल्तु झाष परम दगाठु वा 
कडशासददर थे झतः आपने कृष्ट दाताफ़ी मी दूःसर्म 
मदादता करडे उसडे प्राण कचाये । 


उत्तम पुरुषों का लक्षण भी यही है बधा-- 
निर्गुणप्यपि सत्वेधु दयां कबेन्ति साथवः । 
न संटरते ज्योत्स्नां घन्द्रशाण्टालवेदमनि ॥ 
पुनः भगवान चघीर प्रझ्म विद्र करते इये भ्रावली नग- 
तिमें झाये तथा दशवां चतुर्मास यहां ही कर दिया, चतुमोसके 
पधाद एकदा मगवान स्लेच्छ देशमें चले गये, वहां आपको 
प्राम शादेलोके बड़े मयानक दुःख सहन करने पढ़े, वहां 
आपने ध्ठ भूमि ( भनास्येघरता ) के पेहाल उद्यानम जाकर 
अषप्टम भक्त करके कायोन्सग कर दिया, देवकृूत उपसगे भी 
आपने सहन किये. निरंवर दश मास परयेन्‍्त आपको वहां 
कष्ट पर कष्ट होता रहा, किन्तु आप अपनी दृठ क्रियाओंर्म 
दृह रहे और इन उपसगोस चलायमान नहीं हुये । 
फिर आपने एकादशवां चतुर्मास वेशाला नगरीमें किया, 
इसके पश्चात आप कौशम्पी नगरीमें गये और बहां पोपरदी 
एकमकी आपने अभिग्रह किया यथा-- 
एथिवी नाथस्प खुता झुजिपु चरितां जंजीरतां सुण्ितां 
छुति क्षमा रुदति विधाय पदयोरन्सतगर्तां देहली । 
छुल्मापानुप्रहरदयव्युपरमे रूयस्प कोणे स्थिता 
जुद्ध्यात्पाणक तदा भगवते सोय॑ महाभिग्रद्दे ॥ 
(१) द्रव्यस उद़दके बांइले जो शुप्क किये हवये हों 
उनका भोजन छंगा। 
(२) क्षेत्रस दाता का एक पथ दारके भीतर हो ओर 


दूसरा दारके वाहिर एसे दातासे आहार छेगा। 
हब. च. 


इ्ष् 


( ३ ) कालसे मध्याण्हके समय आद्वार ग्रहण करूंगा । 

(४ ) भावसे तब छूंगा, कि देनेवाली राजाकी कन्या है 
तथा दामीकी दशामें हो, शिर्से मुण्डित हो, तीन दिनके 
उपयासका पारणा करने लगी हो, रुदन करती हो, वा 
उसके पण्ोर्मे जंज्ञीर पडी हो और उसके आद्वार देनेके 
विचार भी हो । 

सो यदि पूर्वोक्त रीतिसे आहार मिलेगा तो लेदूंगा नहीं 
तो में अन्न पानी ग्रहण नहीं करूंगा । 

इस प्रकार अभिग्रह करके मगवान्‌ कालकछ्षेपण करने लगे 
परन्तु उनकी प्रतिज्ञाक अनुसार कहीं भी आहार न मिला। 

उस कालमे एक चम्पापुर नामक नगर था जिसके दधि- 
ब्राहन अधिपति थे उस राजाकी घारणी राणी थी और 
बन्‍्दनप्राला शीलशिगेमणि पूत्री थी तथा उसी कालमें को- 
शम्बी नगरी (जहां भगवानने अभिग्रह ग्रहण किया था) के 
मधिपति सन्‍्तानीक महाराज थे, किसी कारण दधिवाइन वा 
पन्‍्तानीक राजामें परस्पर विरोध हो गया। 

सो एकदा सन्तानीक राजा अपना कटक प्रस्तुत वा 
पत्जित करके संग्राम के लिये चम्पा नमरीमें आगया तब 
सेग्राम होना प्रारम्भ हो गया, सहस्रों पुरुषोंका बघ हुआ, 
हथिर नदियों की आकुतिमें बहने लगा, अखियोंकी राशियाँ 
जग गई. अंतर्मे सन्‍्तानीक राजाने जय प्राप्त करके नगर 
शटनेकी आज्ञा देदी । 


इ्र५ 


तब एक सेनिक पुरुष राजमवनमें घुतकर राणी और 
उसकी कन्या चन्दनवालाको वलात्कारसे उठाकर कोश म्बी 
नगरीमें ले आया, किन्तु राणीने किसी शज्नादिके प्रयोगसे 
अपनी घाव करली जिससे वह संसार त्याग कर परलोक- 
वासिनी हुई। 

पश्चात सेनिक पुरुषने विचार किया कि-एकतों मर गई 
यदि मैंने दूुसरीको विषयादिकी आशा पर छुछ कहा तो 
ऐसा न हो कि यह भी प्राण छोड़ दे और मेरे हाथ कुछ 
भी नआदवे। 

यह विचार कर चन्दनवालाको वाज्ञार्मे लज्षाकर विक्रय 
करने लगा. पृण्ययोगस वहां पर धन्ना नामक सेठ । जो बड़ा 
धर्म्न वा सत्यवादी था) आगया. उसने चन्दनबालाको 
मोल ले लिया. और उमर धमकी पूत्री बनाकर अपने घरमें 
ज्ञआया। 

सेटती की भायाक्ा नाम मूला था जा अति क्शप्रिया 
वा कलरकारिणी थी सटबीन उससे कद किन्द संदानी ! 
यह अवबला बढ़ा दशखबा है में इस अपना धमपत्रा बनाकर 
लाया टद्र॒ अतः त्‌ भा इस ननपुत्रा सममभकर श्सका रक्षा 
कर थ हकर संठज़ा अपने व्यवद्ासर्म जल्ग गये । 

इस प्रकार समय व्यतीत होने लगा किन्तु दृष्टा मूलाके 
मन में सदा दृष्टभाव रहते थे वह बिचारती थो कि सन्नी 
इस कन्या + तो कहते है. स्थात वह इसे अपनी सखत्री बनाले 
क्योंकि यह अनिरूयवती ओर प्रोदयोतना दे यदि में इस 


३८ 


उसकी ऐसी दशा देखफ़र भार अपने झमिग्रदफों पूर्ण 
हुआ जान वहां आकर आपने उससे आदार ले लिया 
गद प्रतिशा पांच दिन स्यून पद्ट मासमें सम्पूर्ण हुई, 
अथाद मगयानकों पांच दिन न्यून 5 मास पीछे यद उद्द 
आद्ार मिला, मिससे झापने श्स घोर अमिग्रहका 
पारणा फिया। 


इसके भनंतर भगवानने द्ादशव्वां चतुर्मास चम्पा नगरी 
में किया । चतुर्मास फाल सम्पूर्ण होनेपर घीर प्रख्ु भन्यत्र 
पिद्दार फर गये, तथा अनुकमसे पिचरते हुये एकदा बड़ग्राम 
के वाधस्प उद्यान में पधारे भौर यहाँ पर ही प्रयोदशवां 

तुर्मांस फरफे ठहर गये । तर आपको देधों मनुष्पोंने धोर 
उपसर्ग दिये जो फि परम दुःसाध था भयंकर थे भाषने उन्हें 
बड़ी पीरतासे शान्तिपूपक सदन फिया। इस प्रकारसे विचरते 
हुये श्री असण भगवान्‌ महावीरजीको जो २ उपस्तर्ग वा 


* ऐसा शुद आहार ऐसे शुद्ध पात्रमें देनेसे वहां देवोंने सादे बारद 
कोटि सुनरदैयोंकी दिस्‍्य दर्षा की ओर चम्दनबालाडी लोहशूराल़ा ( बेडदीयां ) 
बाट दीं तथा उसके शरीरहो ग्रह्मारयुक्त कर दिया. प्रसाद राजाने उसके 
पास आकर कहा, कि-दे कन्ये | तू घनको प्रहण कर और म तेरा बबाइ 
कर देता हू परन्तु चन्दनवाझाने यह क्यन रवीकार न क्या तथा उत्तर में 
राजासे कहा छि-“'भद्दाराज, मैं लिवाइ न कराऊंसो, परन्तु अदतक 
भगवानकों फैवल ज्ञान न उत्पन्न होगा तबतक में ससार मे रचकाकों 
दात्तमे रदूगी, प्रात दीक्षा प्रदण करूयो ' । 

१ आपका एक संगम नामक देवनें पद्रम सपयन्त धार उपसग फ्रया 
परतु आपने बडादी शातिपूर्वक उच्चझो भो सइन फिया अतम बह देवे जले 
दूकर चला गया । 


३९ 


परिपद देव, मदुप्य तथा तिय॑च सम्बन्धि हुये दह समस्त 
उपसगे आपन अन्याकुल हृदयसे, अविश्षिप्त चिच्से तथा 
अदीन मनसे तीनों थोगोंद्वारा सम्यकूु श्रकारस क्रमण 
किये वा हिताये सहन किये, किन्तु कदापि अधीरता वा 
कायरता नहीं की, प्रत्येक परिपहके सन्मुख भाप ऐस 
होते थे जैसे मदोन्मच हस्ती शत्रू की सेनामें निर्भीक्त होकर 
जाता है ।- 

इस विधिसे विहार करते हुये आपको १२ वर्ष और १ 
दिन न्यून ६ मास व्यतीत हो गये थे । 

एकदा आप जेमि नामक ग्रामके बादिर ऋजुपालिका 
नदीके उत्तर झकूलपर ध्यामाक नामक शहपतिके करपणके 
समीपस् वेयाशत््य दल ( उदान ) की इंशान कूणमें शाल- 
यूछसे न झति दूर और न अति निकट स्पानपर विराजमान 
हो गये और कायोत्सये करने लग गये। 

रात्रिके समय झापको झकुलाद निद्रा आगई मिससे 
आप शयन कर गये | 

उस समय आपको दश खम्त आये डिनका विवर्ण सूत्र 
भ्रीमगवती, शचक सोहदां उद्देश ६ में और सत्र श्रीमद 
स्पानांगजीके दशवें स्पानमें किया गया है । 

यधा-- 

समणे मगयें महावीरें छड्मत्यथ कालियाए 
अंतिम राइयांसि इसे दस सदहासुदिणे पासि- 
चाणं पटिवुद्धे त॑ जहा-एगं चर्ण महं घोररूचं 


जाव पडिबुद्धे, तर्ण समणे 'भमगवं महावीरे 
सुक्षज्माणोवगए विहरति २ जणं समणे भगवं 
महावीरे एगे महं चित्तविचित्त जाव पडिवघ॒ुद्ध 
तण्ं समणे भगवं महावीरे विचित्त ससमय पर 
समय दुवालसंग गणिपडिगं आघचेति पन्नवेति 
पख्वेति दंसेति निद्सेति उवदंसेति तंजहा आ- 
यार॑ रूयगर्ड जाव दिध्विवायं ३ जर्ण समणे भ- 
गर्व सहावीरे एगं महं दामदुर्ग सब्वरमणामयं 
खुमिण पासित्ताण पडिवुद्धे, तर्ण समणे भगवं 
महावीरे दुविददे धम्मे पन्नचेति तंजहा आगार 
चम्म॑ वा अणगार धम्मं वा ४ जण समणे भगवं 
महावीरे एगं महं सेयगोवरग जाव पडिवुद्धे. 
तर्ण समणे भगव॑ महावीरे चाउवण्णाईणे 
समणसंघे पन्नत्ता तंजहा समणाउ समणीउ 
सावयाउ सावियाउ ५ जर्ण समणे भगवं महा- 
वीरे एगं महं पठससरं जाव पडिवुद्ध तर्ण स- 
मणे भगवं महावीरें चउविहदे देव पन्नवेत्ति तंजहा 
भवणवासी वाणमंतर जोतिसियए वेमाणिए 
४ जर्ण समण भगवं महावीर एगं महं सागर 
जाब पडिवुद्ध त्ण समणणं 'मगवया महादी- 
रेणं अणादीए अणवदर्गे जाब संसार कंनारे 
तिण ७ जर्ण समण भगव महावीर एगं महं 
दिणयरं जाव पडिवुद्ध तणं समणस्स भगवओ 


धरे 


उत्कट लहरें आरही हैं, ऐसे रह्ाकरको में भुज़ोंसे तर 
गया ७ आठवें सहस्न किरणों करके देदीप्यमान एक 
महाह्य्यंकी खम्त में देखा ८ नवमें खम्त में मानुपोचर पतवे- 
सकी हरितवर्याय वहय्थ रत्ोंसे से सीमतम परिवेधटित 
देखा ९ दसवें-मेरूमिरिकी सर्वोच्च चूलिका पर एक अतीब 
अधान सिंहासन है सो ऐसे सिंहासन पर में बेठा हूं यह 
खम देखा ॥ १० ॥ 


पअथम खम्त में जो भगवानले देखा कि मेने पिशाचक्तो 
पराजय कर दिया है उसका फूल यह हुआ कि संसारभर 
में प्राणियोंकोी दुःखित करने वा एक गतिसे दुसरी गति में 
मटकानवाला, ओर अनेक जन्मों मे रुलानेवाला जो मोह- 
नीय कमे है, जिसके अ्रमावस आत्मा अपने निवयुणकी 
परीक्षा में असमर्थ हो जाता है तथा मोध्षमा्गस पराझुख 
रहता है, ऐसे मोहनीय कमेपर मगवानने विजय पाई अथोत्‌ 
इसका नाश किया । 

दितीय-जो आपने स्त में शुक्ल पछ्लोवाले पुरुष कोकिल 
को देखा उसका फल आपकी यह हुआ कि आपको परम 
शुक्ल ध्यानकी प्राप्ति हुई जिससे आत वा रैद्धध्यानक्ना सदा 

लिय तरस्कार हुआ | 

ठतीय-जों आपने चित्रविचित्र पश्चोंवाल पुरुष क्रोकिल 
को स्वप्न में दखा उसका फल आपको यह हुआ क्वि-आपने 
चित्रविचित्र गृट हस्वोंस पूरित यथाथ सिद्धान्नक्नो वणन 


कया अधात्‌ खसमय वा परसमयरूप आचार्गंग, नृत्रहुतांग 


थट५ 


हुआ कि-अखिल जगतमर में आपकी यशोकीर्ति तथा 
हाथा जल में नलकी नाई पिस्दव हो परिदशालय में 
इन्द्र और समल सखगवासी आपकी मदिमाके गीत गाने लगे 
मनुष्य लोक में प्रायः प्रत्यूक व्यक्ति आपके शुणगायन में 
मम्न हो गया! 

जो श्री वीर परुन दशवें खप्त में अपने आपको मेरु- 
परवेतकी चूलिकापर सिंहासनारूढ देखा था उसका फल यह 
हुआ कि-झापने देवों महुप्योंकी परिषदायुक्त भलन्त 
मनोहर था विशाल समोसरण में सिंहासनारूट होकर समस्त 
आअतिशयों के साथ बड़ा प्रामाविक्त, दुलेभ्य, मनाकृपक, 
सावेजनराचक, परम पवित्र उपदेश नित्र मुखारबिन्द्स 
प्रतिपादन करके सुनाया ॥ इति ॥ 

इस प्रकारस जब आपको पूर्वोक्त दश महा खम्त आचुके 
तब निद्रा खुल गई झार आप गोदुह आसनारूठ होकर 
कायोत्सग में बठ गये आर अनित्य भावना विचाग्मे लगे 
तथा पर्म शुक्र लब्या वा अत्यन्त सुन्दर अध्यवमायों में 
आप प्रविष्ट हो गये 

आपकी छद्मावस्थाका यही आऑस्तिम दित्रस था क्योंकि 
आपको दोक्षित हए बारह ब्रप 7? बप साहे छ मास हो 

के थे सो इतना समय झतिक्ान होने पर अथवा वयो- 

दर्शवा वष वनमान होनेपर प्रोष्म ऋतुके दिलीय मासके 
चतुथ पक्ष मे अवाव वशाखश्॒दा दशमाके दोन विजय 
तामक झुदृत्तमे हस्तान्रा नक्षत्रका योग उपागन होनेपर .लिस 


शड्फज 


समख इन्द्र देवसमूहके साथ परिहृच होते हुए अत्यन्त हप- 
पूर्वक अगवानके पास आये और चन्दुना नमस्कार की फिर 
एक योजन प्रमाण अनुपम समोसरण रचा । 

फिर सगवान्‌ चद्धेमान स्वामीने वहां पर विराजमान 
होकर घरम्मेपदेश दिया परन्तु देव अइचि होते है अथात्‌ 
उनके देवभव में ज्॒व उदय नहीं होता इस कारण किसीने 
भी बत तथा अल्याख्यान अहण नहीं किया। 

चुनः मगवानते वहां से विहर कर दिया और अलुकमसे 
अपापापुरी में पघारे । 

सब सुरोंन उस नगरीके समीपतखर्ती एक सुन्दर उद्यान 
में बड़ा मनोहर रमणीय समोसरण रचा । 

तब भगवान्‌ देवइन्द्से परिव्रत हुए २ पूर्व दिशाक्री 
ओरसे प्रविष्ठ हुये और एक्र विचित्र महासिंहासन पर बैठ 
गये. उस समय चारों ओरसे जयजयकारके शब्द सुनाई 
देते थे, दव हर्पित होकर भगवानकी स्तुति कर रहे थे तब 
प्रिजगहुरु क्षी भगवान्‌ महावीरजी अपनी वाणीरूपी 
पीयूपधारास अदृतरूपी वर्षा करन लगे तथा आपके 
प्रतिपादन किया। 

हैं आयों! यह संसार सप्ृद्रके समान दारुण तथा अप- 
रिमित है। कृम इसके मूल कारण है मेस हृक्ष बीजसे उत्पन्न 
होता है इसी प्रकार जो आत्मा इस संसारमसागस्स परिभ्रमण 
करना है उसका मूल कारण कम है अथाव कर्मोके आधीन 
होकर आत्मा इस भयंकर संसाराणव में पयटन करना है । 


ह इ्हत दडीदोंक्ा अरब अैघनरूप महापाप 5० 

इसा ऋक्ार दहुत उछाह्ना शदक भइुदरूप महाराप भा 
हज 

ल्वागना चाहद । 

के कक. च् के 


शक पी 
बह्मच्य्यव्रद सर अंगदान प्रधाद आर भादक़ा क्ारण ह 





रस डे कक 
घारण करना चाहद | इससे उम्रय ताक्म रुख प्राप्त 
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होवा है | हृद्धचाराक्ना दरूत हा मनुष्य नमस्कार करत हूं । 








् 5३ >> के 





लिप भी 


तक दर फऋरनके पलय मा उद्धाचच्चत्रत पारस 





कुमेरूपा द्र्र 
है इसी प्रकार परिद्रहमे मट्धिद न होना 
है इुता 5क्लर पारप्रइन माउव ने हृन 
०७०५ हर हि ७ 


























पर्पों क्नद्ञापजसा+ +> पापोक्ता 
पुठठा - प्रादातराद आए पापाक्ना राय 
हि हुक ऊपरिग्रहादि धर्मों 
« असद, ऋद्धचब्च, अपर्रप्रहयार घनाक्ो 
० 77 कप आप 
करा, बाद ठुद् सरेधा अइक्ारत साइडाचका घारण 
चिक्ले ही ग्रहण करे 
आरक्षद्मदक् हा प्रहयय करो । 
+ज लिप मय साथी ३ >> 
धमाके पददा हुन्द्यय काश साथा नहा 
25 मऊ शक अच्चसा प्रति अनिष्ठादि 
इह्लाक्तक् सुख अदान ऊचक्षया आदष्टाद 
दान्लाक्षिक रुख अपार खगदीशादि न रा हंदी 
रु ऊअयथाद उपभमाशादं हा द्ाद्र हा* 
बे व ब्यीनडल उ>० अनिल इज हे च>डडज आज डटज> 25 
ह। जाद कम अग्नम मादा खतनआ हझन्तु उप कम झर 
न ऊ+ 2 बल किक 
चुकता है आन उनका इध नरक्यादद हा दाता ह दर दृह 








पाधाइदायादर बर्कूय । 


5 
सदन रूर प्रथन भअनुव्रत २. स्थाक्ल 
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सवंधा जीव्िंसा क्री तो गृहख्थी निद्रक्ति नहीं कर सकते, 
इसलिग्रे प्रत्येक पुरुषों खल जीवहिंसा का त्याग करना 
चाहिये अथात जान वृककर किसी निशापगाधि जीवका वध 
ने करना चाहिये ! इस नियमसे न्यायमार्ग की अतीव प्रदत्त 
होती है | इस वनको सज्ाओसे लेकर सामान्य जीदों 
पगनन्‍्त सब आस्माय्रे सुखप्रवक धारण कर सक्ती हैँ। राजा- 
ओके लिये संग्रपराधि जीवों को दण्ड देते समय दयाका 
पृथक करना अयोग्य हे उयोकि ऐसा करने से नियम दोप 
लगता है, इसलिय ज़िस ग्रकार उक्त नियम में दोप न लगे 
उस प्रकारस हीं ग्रहण करना चाहिये अथात्‌ दंडके पत्रात 
राजा क्री ओर से नगरमे उदघोपणा करवा देसी चाहिये 
सथा--' है मनुष्यो! इस व्यक्तिकों अमुक दंड दिया जाता 
है टमम महाराज । राजा ) का कोई भी दोष नहीं है, 
अपितु जिसत्रकार टसने पापकर्म किया है उसीम्रकार इसकी 
यह दंड दिया ताता है '। इस कथनमे भी न्‍्यायधर्म की 
पृष्टि होती है । 

नियमधारी को इस प्रथम व्रत की खुद्धिके लिये पांच 
गतिचार भी बनने वोग्य है जोकि प्रथम ब्तमें दोपरूप हैं 
अथात प्रथम यतका ऊल्लीकित करनवाल है यथा 

बंब ? बह + झबित्छेद | परे ४ भक्त- 








अब. कबक न्‍श हीफर कठिल अध्नोसे चीबोंकी 
जावना 2 नेट बत,क साथ उनको मास्नो अड्गीपाज्नको 


ण्र्‌ 


छेदन करना हे पशुकी शक्तिको न देखकर अप्रमाण भारका 
लादना ४ अन्नपानीक्ा व्यवच्छेद करना अरथाद अन्पानी 
न देना ५ यह पांच अंतिचार अवच्यही वतघारीक्लो त्वागने 
चाहिये क्योकि इनके त्यागसे ही प्रथम बद की शुद्धि हो 
सक्ती है। 
9 कि मी 
घदाय अनुन्नत । 
घूलाड छसावायाड चेरमण्ण । 
स्घृल उपावाद निह्ृचिरूप डितीय अनुत्रत ह। कन्या 
भूम्यादि ओर गवादि पश्चओंके लिये अधवा स्थापनमपा 
कूटसाक्षी व्यापार तथा अन्य २ कारणोंमं स्वूल असल्व 
भाषण करनेसे अ्र्तीति का नाश हो जाता है, राज्यसे दंढ 
की भाप्ति होती ह और झात्मा पापस कलंकित हो जाती 
हू इसलिये असत्य मा्षी नहीं होना चाहिये. अपितु यह न 
समभ लीजिये कि स्थूल ही सपावाद छोड़ने योग्य है किन्तु 
सक्ष्म की जाज्ना हे। है पुरुषों! सूक्ष्म की आज्ना नहीं ह 
किन्तु दोष न लग जाने पर स्थृूल शब्द ग्रहण किया गया 
है अपितु असत्य सवंधा ही त्यागनीय है ओर जीव को 
मदवकाल दशलद ऋकरनवाला है, समासर्चक्र मे पारंचत्तेन 
करानदाला सुक्म्माक्ना वाशक्न ह। इ्सालय झास्माग्क्षकत 
द्वदाय झनुतव्रतक्ला पाष्ट अधाद 
उन बार्य है बधा-> 
सहसामसक्सखाण £ रहसासकमग्वाण २ खदा- 


रमन्तभेण ३ मासोचएसे ४ कहलेहकरण ० 


डक लिये पांच ऋनिचार 


हैं ओर पांचद्ी अदुबद इनके ठारा सरध्ित हैं। है देवानु- 
पियो! प्रथम सुणवतका नाम दिव्वत है जिसका अर्थ 'पूतर 


पय्चिम, दक्षिण, उत्तर, ऊब्वे, अधो दिशाओंका परिमाण 
करना' है। पुरुष जितनी मयादा करेगा. उतनाही आन्रव 


विरोध होगा । सो इस अतके भी पांचही अतिचार समाच- 
रण अयोग्व हैं बधा-- 
उड्वंदिसिपमाणाइकम १ अहोदिसिपमाणाइ- 

क्रम ५ तिरियदिखिपमाणाइक्तम ३ खेत्तब॒ुद्धि ४ 

सइमंतरद्धा ५ 

अथ/-ऊर्व दिशाके प्रमाणका अविक्रम करना १ अधो 
दिशाके प्रमाणझा अतिकृमम करना £ तियंग ( मध्य ) 
दिशाके प्रमाणक्ना अतिकम करना ३ घेत्रकी इंद्धि करमा ४ 
स्मृल्नन्त्था ( शंका होनेपर भी प्रमाणस अधिक गमन 
करना ) ० यह पांचों अतिचार दिग्वतको कृतंक्तित करने- 
वाले हैं | 

हितीय गरृणब्रत । 


जो वस्तु एकबार भोगन में आवे तथा ज्ञो वस्तु बार- 


मे 


5 





मस्रार भागनत आब उसका परिमाण करना सा हो उदिताय 
गुणवत है. इसव्रतक अन्तगत ही परदविश्ञात «६ वम्नु- 


आकऊ्ा परिमाणश अवब्य करना चाहिये जो इस प्रकार ह:-- 
£ जलदपणवख शरीरके पृनेका बख अथाव तो। - ' 
+ दतमलापकपणाकाप्ट दातन ) + फल. केशादि घाव 


५६ 


नके वास्ते ) ४ वैल ५ उद्वतेन ( उददना ) ६ मज़द 
७ बस अर्थाव्‌ बर्सोंकी जाति संख्या ८ विदेषन (चंदनादि) 
९ पुष्ष ( शरीरफे परिभोगनार्थ पृष्प ) १० आभूषण 
( रत्ादि ) ११ धूप १२ पेय ( पीनेवाली यम्तु ) १३ मं 
( सानेवाली वस्तु ) १४ भोदन १५ मस्ूप (दाल ) १६ 
घृतादि १७ शाक १८ माधुरक १९ जैमन २० जल ( कप 
या तालाबका ) २१ ताम्यूलादि २२ वादन २३ जूती भादि 
२४ शब्या २५ सचित्त वस्तु ( एथ्यी, पानी, भ्प्नि बायु- 
आदि ) २६ द्रव्योंका प्रमाण करना चाहिये तात्पय यह दई 
कि बिना परिमाण फोई भी वस्तु ग्रहण करना भ्रमशोपास- 
की अनुचित है सो इसऊे पांच ही भतियार दें पथा-- 
सचित्ताहारे १ सचित्त पडिवद्धादारे २अप्प- 
उलिभोसहिभक्खणपा ३ दुष्पठलि ओसहि 
भकरवणया ४ तुच्छशोसहि मक्खणया ५ 
अरथः- सचिच वस्तुफा आहार १ सचित्तप्रतिबद्धूका झा 
हार २ अपक् झाद्यार रे दुःपक्र भाह्ार ४ तुच्छोपधिका 
आहार ५३न पांच भतिचारोंको बर्जके फिर १५ फमीदान भी 
त्यागनीय हैं क्योंकि इन पंचदश कर्मोके करनेसे महाकर्मोका 
बंध होता है सो शद्दोंको जानने योग्य हैं अपितु अद्ण 
करने योग्य नहीं हैं यथा-- 
१ अक्ञार कम ( कोलोंका व्यापार ) २ बनफर्म ( यन 
कटवाना ) ३ शकटकर्म ५ शकटादिका व्यापार ) ४ भादकः 
करमे ( पशुओंकी भाड़े पर देना ) ५ स्फोटकर्मे ( कुद्दाले 


पघ्छ 


हलादिसे भूमिक्री दारण करना ) ६ दन्तवाणिम्य ( हली 
झादिक दांतोंका व्यापार करना )७ लापा वाणिज्य 
( लाख दया मजीठाका व्यापार ) ८ रसदाटिण्य ( छत, 
ठेल, शुढ़ मद्रिदिका व्यापार ) ५ विपदाटिल्य १० केश 
बाटिस्य १६ यद्पीढ़न कम ( कोस्हु इंख पीड़नादि कम ) 
१२ निलोब्छन झूम ( एशुओक्नो मपसुरू करना दा अवयतों 
का छेदन भेदन करना ) १३ दवामिदान ( इनादि उलाना ) 
१४ सरोहदवड़ाग परिशोपणता ( उलाशयोंके उलको शो- 
पिन करना, इस करमसे जो जीर जलके आश्रयभूत हैं वा 
डो जीव डलसे निर्याह झरते हैं उन सवक्षो दुःख पहुँचता 
है ऋऔर निर्देदवा बहती है ) १५ झऋसतीदन पोषणता कर्म 
( हिंसक जीवोंका पालना यशा-माडोर. खानादि ) यह कर्म 
सहसोंकी अवच्य ही त्याव्य हैं । तदुपरान्त ठतीय शुरवत 
घारण करना चाहिये। 


दतीय ग्ुणनत । 
हे देवाहुम्रियो ! तीय शुझवत अनर्थ दंड है। डो वस्तु 
ग्रहझ कसनेसे न आते आर क़िसीक्ते उपकतारा्प भी न हो. 
निप्कारण जीदोंका मईन भी हो जादे ऐसे निंदित कुर्मोछ्ा 
झजस्थमेत्र ही परित्याग करना चाहिये। इस झनगे दण्हक्षे 
झस्य चार कारख हैं घघा-- 


अवज्भाण चरियें परायचरिद हिंत्रपयाएं पारकम्मेः 
बण्स ) आचेध्यान करना क्योंकि इसके शारा रश इर्सेक्ल 

..-. अश. हे न डे 
बंध. चित्तदत अशान्ति, ध्मेसे पराहझुखता इल्याईि 


#+७ 


हि 
/| 


बे 


ह३। 


स्द्ड्ज 


हु] 


घर 


तक धारण कझरनस बहुत हा पापाका भ्वाहवंघहा जावा 
है। इसके भी पांच ही अतिचार है यघा-+ - 


आणवणप्पओगे १ पेसवणप्पओगे २ सहा- 

णुवाए ३ खूवाणुवाए ४ बद्दियायोग्गलपक्खेवे ५ 

अर्थ/--बाहिर की वस्तु आज्ञा करके मंगवाना १ परि- 
मायसे दाहिर भेजना २ शब्द करके अपनेको प्रगट करना 
३ रूप करके अपने आपको प्रसिद्ध करना ४ पुट्ठल प्रक्षेप 
करके प्रगट करना ५ यह अतिचार व्व में दोपरूप हैं। 
ठदनन्तर पोपधद्रत अवच्य ही घारण करना चाहिये मिसके 
धारण करनेसे कर्मोकी निनरा वा तपकर्म दोनों ही सिद्ध हो 
जाते है। 

तृतीय शिक्षात्रत 


उपाध्रयम वा पोपधशालामं तथा खच्छ स्थानमें अष्ट 
यामपस्पेन्त एक स्पानमें रहकर उपवास पश्रव घारण करना 
उसका ही नाम पोपघत्रत है। अपितु पोपधोपबासमें अन्न, 
पाणी, खाद्यम, खायम, इन चारों ही आहारका पत्याख्यान 
होता है, और बक्नचय धारण किया जाता है। अपितु मखि 
खणोदिका भी प्रद्याख्यान करना पढ़ता है, शरीरके झंगा- 
रक्का भी त्वाग होता है, अपितु शख्तादि भी पास रदखे नहीं 
जा सक्ते ओर सावध योगोंका भी नियम होता है।इस 
अकारसे पोपधोपवासबत ग्रहण किया जाता है। प्रतिमासमें 
पद पोषधोपदास करे तथा शक्ति प्रमाण अदब्य ही घारस 


हे 


रत] 


किन्तु दोपयुक्त अशुद्ध अकृल्पनीय आह्यरादि पदार्थ न देने 
अच्छे हैं क्योंकि नियमका भंग करना वा करामा यह महा 
पाप है। अपितु हृच्िके अनुसार आहारादिके देनसे कमोकी 
निवेरा होती है, इत्तिके विरुद्ध देनसे पापका बंध होता है । 
इस लिय दाषास राहत ग्राशकू एपनाव आहाराइक दारा 
अतिथि संविभाग नामक शठको सम्यकू प्रकारसे आराधन 
करे ओर पांचों अतिचारोंका भी परिहार करे, उसेकि-- 
सचित्त निक्‍खेवणया १ सचित्त पेहणिया २ 
कालाइकम्मे ३ परोवएसे ४ मच्छरियाए ५ 
अर्थ/--न देनेकी बुद्धि से निदोष वस्तुको सचिच बस्तुपर 
ख देना १ निर्दोपक्नो सचिच्र वस्तुसे ढांप देना २ काल 
अतिकरम करना ३ परको आहारादि देनके लिये उपदेश 
देना ओर खयं लाभसे च॑ंचिव रहना ४ मत्सरितासे देना ५ 
इन पांचों अतिचारोंकी त्यागकर चतुर्थ शिक्षात व पालन 
करना चाहिय | 


सो यहें पांच अनुत॒त. तीन अनुसुरत्॒त, चार शिक्षातत 


एवं द्वादश जद गृहसी घारण करे, इसका नाम देशचारित्र 
हैं, क्‍योंकि सम्यग्‌ ज्ञान, सम्बय्‌ दशन, सम्बग चारित्र, 


तीन ही सचक्तिक 


ने हाय झाक्तक मारे है । इन तीनोंकी ही घारण करके 
जीव वे ससारन पार हां जात है। इसालव सदवक्तालत सुक्रमाम 
उपसित रहना चाहिये। 


इह क्र पड कै ऑििजनकरट इ>णपल> न्द्सें स्लेले 
घह कई मत जन जहद्ााइंड आडयस लेख नये हूं परन्तु इनका 


'देंदय धामद्‌ इपानड दशड ऋुहसे देखना 





जप 


सदश भात्माको ठप्त करनेवाली है, तथा संसारमे दुःखरूप 
प्रचंड दवानलको उपशान्त करनेके लिये यह दया मेथ 
मालाके तुल्य है भवश्रमणरूप महा व्याधिके दाले रोग 
कुठार नामक परमोपध है । इस अहिंसाथवके दारा समस्ः 
अद्माण्डवासी जीवोंके साथ मेत्रीमभाव हो जाता है, इसलिए 
मुनिरयोका सदसे अयम मद्ावद प्राणातिपात पिरमण है 
इस महावतकी पांच भावना दे। लसेकि-- 
ाद्मनोगुपीयोदाननिक्षेपषणसमित्यालो कितपान 
भसोजनानिपश्च' ॥ 
( दल्चार्प सूत्र झ० ७ ) 
प्रथम भावना--वचनकी दशमे करना, झोर दःखप्द 
कुक, सावधकारी, परममभिन्द्रक, शेह्उत्पादक तथा दा! 
घचन भाषण न करना । झदभाषी वा सबके दविनेप्री होना 
दितीय भावना मनकी वशमे रखना, और हिंसाई: 
कुकमाकी छोर घानमे रोकना, अथाव मनके दास किम 
मी जीवकी हानि चितवन ने करना, इ्योंझि मनका श+ 
कु. 


हई। 
धारण करना महाव्तोकी रक्षा 


दान उंटना बटन 
चलना, फिरन!। गरमनागमन शायन करना बाप शायाई- 
झबयदादी सकाचना दा इसार्ना छंद मम्मे कि 
विनायव क्दापिन ईर सदाव एम शाप के पता 


पंचम भावना-सत्य प्तकी रपक्षाके लिये मनिको चाटिये 
फि-यह पिनादिचारे कमी भाषण ने परे, तथा चपलता 
युक्त कक, सावपकारी भार झाोवृहलमय पचन उद्यारण 
ने परे पर्योद्धि-शन बचनोंके भाषण करनेस सत्य दत नहीं 
रह सकता हंस लिये मुनि श्सका भी त्याग करे और हम 
पाँच भावनाओं दारा दिनीय सपादाद विस्मण महावतकी 
दाद धारण परे ॥ 


ग्रम्वाऊ शदिए्ादाणाद पेरमर्ण । 
सर्ंधा प्रदासग्म धदितादान ( पिना दिये झेना दे 


दोरी ) का त्याग एरना घाटिये- अर्धाव तीनों क्यों तथ 
मीनों थोरोंग पोपबाणपाण परित्याग कग्दा, अमेकि झा 


ईीपएम ने पर, पोगेंगे ने इरदाये, तथा थो चौपकः 


5५.2 इसी इसमोटना डरे दयममे है 
इप्ते ६ उनझी शदुमोदना ने बरे मनसे, ददनने ही 
67722, 70 4 आर है” 
एदरस, रस हतार मर्द पाहत हू, हां एपुगप इस दनर 
ली है ₹ उनयी हस लोइमे इधीयीए्स ५: 
झगारतर शर्त है उनया हस लाइुम शा: दा प्रात 
मकर ह। हाजी है ये क्रय काटीपर ही प्रा छः 
शि्लीट हे हाती ६. दाह हिरए वह इहीपाण इटे रा छः 
0, क किक कम च्स्व दा भर रन कक छ्ग्दे हर 
राह ६६४ तोंध स्मस घुंशा दा सर ना इग्त । सरई 
ड 


धर 
| 
इस पुरपकता रिखाम हे दा ॥ । ईस ग्रदझ पारा एगर३ 
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दशा दीन वा शोचनीय हो जाती है। चौर पुरुषोंके अंगो- 
पांग छेदन किये जाते हैं, किसी २को तो फांसी भी दी 
जाती दै। चौंर पुरुष संसारमरमें निर्लज, प्रतिष्ठा वा विश्वास- 
रद्दित हो जाता है । काराशद भादिकोंके परम दुःसघ् दुःख भी 
उनको सहन करने पढ़ते हैं। सजन जनोंकी पंक्तिसे लेन पर्प 
दूर रहते हैं, उनके दौमोग्यकी प्रतिदिन शद्धि दोती है, मसे 
मनुष्य चीयकर्मकारीको घिक्रार देते हैं। नीचसे भी नीच 
पुरुषोंके परुष वचन चांये कर्मकतोझोंको सदन करने पढ़ते 
हैं। ययोक्तमू-- 

बरं बन्दिशिग्वा पीता सर्पास्य चुम्यितं थरम्‌। 

चरं हालाहल लीढं परस्प हरणं न ठु ॥ १॥। 

शर्थ:--अप्निकी दीम्त शिखाका पान करना, सर्पके मुंदको 
शुबन करना और पिपका भक्षण करना ये सब कार्य 
प्रष्ठ हैं, किंतु दूसरोंका धन इस्ण करना अर्थाव चौर्यकर्म 
करना सुन्दर नहीं द । इस लिये स्बंधा श्करार चोयफ्रमका 
परिद्ार करके मनिको ठतीय मद्ागद घारण करना चादिय। 
इसकी मी पंच मावना दे । यथा-- मं 

“झूज्पागारविमोचितायासपरोपरोघाक रणमैद्य 
शुद्धिसघम्मा विसंयादाः पद्म” ॥ मर 
तत्वार्य सत्र 

प्रथम भावना--निदोष बस्ती शुद्ध योगोंका खान जहां 
पर क्विमी प्रकारका विकृतिमाव उत्पद्न नहीं होता, भार व 
स्थान खाध्यायादिके स्थानों करके मी युक्त दे तया दी, 


30 


मान भी होते हूँ परन्तु सो भी चलना, फिरना, बोलना, 
खाना, पीना भादि घष्टायें नहीं देसी जातीं। इससे सिद्ध 
एआ कि-एस समय अन्य सवे पस्तुझोके ( देह हन्द्रिया- 
दिके ) पिद्यमान होते हय भी जीवक ने होनेस पूर्वोक्त चष्टा- 
कझोंदा भभाव है शव सिद्ध एशा कि शरीर घोर इम्द्रियोंसे 
आत्मा ( जीप ) भ्रतिरित्त नित्य पदार्थ है पद त्तीन फालमें 
शाध्यत राता £े फिन्तु पयोग्फी अपेक्षा तथा क्मोफी 
प्रसलतासे संसारयक्रमें निरन्तर प्रस्यंटन करता हुथा नाना 
प्रकारकी ब्ोनियोंकों प्राप्त होता दे शोर जब पर्व पृष्पोदयसे 
फमी पर्ममार्गम थाता है दा सम्पयत्तान, सम्यंग्‌ दशन था 
सग्यर घारिष्ररुप रमत्रयकी ग्रहण पररतेता है तर समस्त 
दिफसल झामोशा माण परे मोप्त प्राप फरता है। 


एम प्रकार भगरानक दचनाइत थरदरा फर्क बायुभूनि 
इफ्ने पांपसो ( ५०५० ) शिप्पोके माप दोप्तित हो गया 
दौर झपने स्येष्ठ आठा्धोफ सद्ण साधु झायार मम्पद 
प्रशासन रागदन एरन लगा । 

मेक पधाद प्यसः भी सदन लगा शिन्यद वाद्य 

नस्धित भंगराद विधशी मपड ॥ डिन्हेंगे झड्शन्या 
हाल एरमापई 


हल लिय, त्म लिपि यह भरा 


के 5 22855 ईनले हे ह७ हा हारा चंट् रिमास 





मा है 


श्ण्र्‌ 


न होनी चाहिये परन्तु यह तो संसारमे प्रलक्ष देर 
जाता है) हि 

९ कारणोंस जीव पृष्य संचित करते हँ-यथा-- 

( १ ) अन्नदानसे ( २) जलदानसे ( ३ ) मकानदार 
(४ ) शब्यादानसे ( ५ ) वस्दानस ( ६ ) मनशुभ बतार 
(७) बचन शुभ कहनेसे (८) कायाको धर्म कार्ये 
लगानेसे (९ ) भर अच्छे साधुओं वा तपसियोंकी ने 
सकार करनेस ( जीच पृण्यका संचय करत है )। 

इनका फल प्राणी ७२ प्रकारस सुखपृपक् भोगते हैं ४ 
अझषप्टादश ( १८ ) कारणोंस जीव पापकर्मोपाजेन करते 
यधा-- 

(१) जीवहिंसा (२) झपावाद (३) चौर्य्यः 
(४ ) मैथुन (५) परिग्रह ( ६) कोघ ( ७ ) मान ( ८ 
भाया (९ ) लोभ ( १० ) राग (११)ह४प (१२) के 
( १३ ) अभ्याख्यान ( १४ ) पेशन्य ( १५) परपरिव 
(१६ ) रतिअराति ( १७) भायासपा ( १८ ) सि् 
दश्शनशल्य । 

इन अष्टादश कारणोस जीव पापकर्माका संचय करते 
और इसका परम दःखफ़ल ८२ प्रकारसे भोगते हैं । 

आसश शगरण्नु सहादारत इस अनत्ण परापप्ण्ण 
विम्ताग्पूवक भिन्न करके विवश सुनाया. सिसमसे अच 

श्राताका पृष्य पापक आलम्वक्ता घान ह्लामलकबन भ 
वा मन्य प्रतीत होने लगा. नथा इस विपयम इनका 4 
सेशय भी शप ने रहा! 
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दग्वे बीजे यथालम्त प्रादर्भवति नाहुरः । 
कर्मबीजे तथा दन्घचे न रोहति सवाहुरः ॥ 

( तत्वायैसार ) 
अधथाव जैसे बीजके दग्ध होनेपर फिर अंकुर उत्पन् नहीं 
होता, इसी प्रकार कमरूप बीजके दग्ध होनेपर जन्म ( भव ) 
रूप अंकुरकी उत्पत्ति नहीं होती, ओर उसके सिद्ध, बद्ध, 
झजर, अमर, अविनाशी, परमात्मा, इंश्वर, अशरीरी, सबे 

शक्तिमान्‌ इत्यादि नाम कहे बाते है| 

इस प्रदार भगवानक्की योजन व्यापिनी सुधाभररणी मि- 
थ्यात्व तिमिर विनाशिनी, लोकोीचर परम दिव्यवाणीको 
सुनकर प्रमासदी निःसंशय होगये । ओर उसी समय झपने 
३०० झन्तेबासिह्योंके साथ परम वराग्यसे भगवानके पास 
परियरद्धित ( साधु ) हो गये । 

यह एवोक्त इन्द्रभूति आदि एकादश पंडित (जो कि 
महाइुटीन, महाग्राज्न, चतुर्बेंद तथा पदशास वा सांगोपांग 
च्रेत्ता सकल कलानिष्णात, पदाथवित्‌ आर विश्वर॑द्धित थे ) 
भगवान कआीव्द्धभान स्वामीके प्रधान शिष्य हये इससे 
ऊपर लिखा जा चुका है कवि दधिवाहन गज़ाक्की कन्या चन्दस- 
बाला जी जो कि झपने शीलरतके आश्वस्यक्वारी प्रभावक्नी दि 
खाकर काशाम्ता नरक महाराझाथगज शनानाोकझक गृहम 
इस आंद्रास डइररा ऋृझ था कि रूगयान वर््रमानस्वामी हो 
तब कल श्वान टी जावगा नर झ महागक्‍ुकृपान दीक्षित 
ही। बाइगी चलस्दनवॉलाक एस प्रशम वानकर गाज़ाभाच्यों 
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इस झनुक्रमसे चार प्रकार अधोत साधु, साध्वी, भावक, 
आविकाके संघके होचुकनेके पश्चात्‌ भगवानने इन्द्रभूति 
आादिक एकादश प्रधान शिष्पोंकी भोग्योत्पाद व्ययात्मक 
ब्रिपदी मेत्र दिया अर्थात्‌ यह बताया कि समस्त संसारमें 
केवल ६ द्रव्य हैं लसे-( १) धर्म (२) अपधर्म (३) 
आकाश ( ४ ) काल (५ ) पुद्ठल ( ६ ) जीव । 

इन ६ द्रब्योंस अतिरिक्त अन्य कोई सातवां पदार्थ जम- 
दमें नहीं हे और इन पद दब्योमेस पत्येक २ की तीन २ 
पयोयें होती हैं बधा-उत्पाद, व्यय, भाव्य। कल्पना करो कि 
किसी पुरुषक घर कोई बालक उत्पन्न हुआ तो वहांपर 
उसवालकके जीवकी उत्पत्ति कही जाती है ओर जहांसे पह 
सत्यु होकर आया है वहां उसकी मृत्यु कही जाती है, परन्तु 
आत्मा वेसाही है न वह मरा है ओर न उसकी उत्पत्ति हुई 
है इसलिये वह ध्र(व्य है क्योंकि जीव तयक्नाल अविनाशी, 
नित्य, द्रव्य हे इसी प्रकार अन्य पांच द्ब्योंकी भी तीन २ 
पयोगें होती दई इस ज्रिपदी मंत्रसे उनको मति, शुतति, 
अवधि तथा मलः पर्यय चारों ज्ञान और चतुर्दश पूवकी 
विद्या प्रगट हुई तब उसके गणधर पदवी भी उदय हो गई 
अथाव यह एकादशही विद्वाद गणधर पदवीसे विभूपित 
है। गये । 

पुनः इन्होंने द्वादश अंग और चतुदश पृषकी रचना की 
बधा[+- 
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गया है और जिस प्रकार वह जीव सोझ्ठयत हुये हैं वह से 
बंणीन श्रवण करने योग्य है । 

इस सूत्रका एक शुतस्कन्ध दे ओर आठ इसके वर्ग हैं 
तेईसलाख चार सहस्त ( २३०४००० ) इसके पद हैं, 
संज्यात वाचनादि हैं, आठ ( ८ ) उदश काल हैं । 


(९) झनुत्तरोपपातिक-जो आत्मा पांच अनुत्तरों विमानोंमें 
उत्पन्न हये हैं उनके नगर, मातापिवा, राजा, दीक्षा, इनकी 
झद्धि, धमोचाय्ये, तप, कमे, अभिम्नह आदि करके फ़िर 
अनुत्तर पिभानोंर्मे उत्पन्न हुये अपितु वहांसे च्युव होकर 
फिर आयेकुलमें जन्म लेकर, फिर दीछित होकर, केवल 
शानकी भ्ाप्ति होगी, फ़िर वह जीव मोक्षयमन करेंगे इत्यादि: 
विपषयोंका सदित्तर खरूप वर्णन किया गया ह, इस समरका 
एक श्रुवस्कन्ध है आर तीन इसके वे है छयालीस लाख 
आठ सहस्र पद ६ ( ४६०८००० ) संख्यात वाचनादि ई | 


(१०) प्रश्नन्याकरणोंग-इस सत्रका भी एकही घुतस्कन्ध 
है पंतालीस ४५ इसके अध्याय हैं इसमें संकड़ों प्रश्नोंक्के उत्तर 
ह आर नाना प्रकारके प्रश्न हे नाना प्रकारकी विदाह्मोका 
भी इसमें दिवण किया है दवताओंके भी साथ मुनियोक्ध 
नानाप्रकार के प्रश्नानर हुये ह फिर आश्रवर सम्दरका भी 
पृण्ठा विवण किया गया ह इस सत्रक बयानवे खाख सोलह 
सहस  ५६१६००० पद है झोर व्याकरशमसम्दन्धि भी 
मानाप्रकारकी संख्यात वाचनादि है 

(११) विपाकृमृत्र-इमके दो श्रुतम्कन्ध है, बीस २५ 


» मैं ल्‍इ 
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मगवानके समवसरणमे जो महामानी पुरुष आते थे, 
चह भी भगवान्‌ की अठिशय देखकर अपने संशयोंको दूर 
फरके श्री भगवानके शिप्प हो जाते थे तथा उनका मान 
किसी निमिच द्वारा दूर हो जाया करता था. यधा-- 

४ दशशाणंभद्र राजाका मान इन्द्र महाराजने दूर किया 
और दशशाणंभद्र नरेन्द्र दीक्षित हुआ भर परम सुदुमाल 
शालिभद्र आदि शेठ भी भगवानके चरणारविन्द्मं दीक्षित 
हुये श्री भगवान्‌ महावीर खामीजीने' गोशालादीके केबल 
दोनहार बादका खण्डन करके काल, खमाव, नियति, कर्म, 
और पुरुषाधवादको स्थापन किया | 

उम्ती कालमें गोतमबुदुने अपने अफुलवादका प्रचार क- 
रना प्रारम्भ किया शुआ था तब भ्ीमगवानने थफुलवादका 
भी सप्डन किया थार झाटेकुमारादि राज्यकुमारोंने इंदके 
साथ शासाए बरवेः गातमदुद्धकी पराजय किया अपितु भ- 
गवानके कथन फ़िये हुये सलवाद की ( झात्मवाद ) चारों 
ओर उद्धोपणा करदी लाखों प्रासियोंदो घहिंसामर घ- 
मैमे स्यापन करके मोप्त ऋपिकारी पनादा | 

मुनि्ोडे पांच महाबत दश प्रक्मस्का अ्रमझएर्म शादव्‌ 


बढ ९ 4 4 छ७, हक कक 

ददश प्रकारक मपकम प्रतिषादन किये घोर शहरस्पेर दादश 
प्रन एकादश प्रनित्ञायें प्रतिषादन हीं. अमंग्प्य दा मंद 
झाम्मामोके प्रार इचाये. परहिसा घमझा उश ब्ोटिमें अ- 


किन किया प्रागिमावकों धर्मापिकार दिया गया. टसी इ्ग- 
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तर स्कंंधकतीन श्री भगवानके सत्यवापयकों खीकार 
किश घोर झानंदपरवक ध्रीमगवानके दर्शन करने लगे तर 
भीमगवान बोले कि-दहे स्केंघक । म॑ तुमको उन प्रश्नोंके 
उचर देता हूं । 

भो स्कंपक ! में लोकको चार प्रकारस मानता हूं लैस 
कि-धद्म्यस १ धेश्रस २ फालसे ३ भर भादस ४ ट्रब्यसे 
होक एक हैं १ छत्रस असंख्येयक योजन फोटाक्रोटि 
प्रमाण इस लोकका धायाम ( लंबाई ) विप्कंभ ( घोड़ा 
है घोर एवादनू माप्ती इसकी परिधि है २ कालसे 
लोक झनादि ऐ वर्योफि-इसका निर्माता कोई नहीं हू श्स 
हिय कालसे लोक शुर ह नित्य है था ऋष्तय, शप्पय, धा- 
पर्थित ई ३ भादसे इस लोदमें दए, गंध, रम. रुपरश, 
झौर संस्शनफी घर्ंत एशें उन्रत्र होती हैं और 

एस लिये ट्रय्य व्यय छम्नने लो सानत है दाल फोर 
भारत लोझ छनंत £ धर में हुमझा उीवडिपय भी स- 


नाता हैं । 


गप्प्स एस हार सानत ह_ एफ 
स्रालतद डर पतन दारमभ णद्ढ 
एड हारदा खाने एस ह ४छ 


डे 
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कमके श्राघारपर हैं ६ यह संसारी जीवोंकी झयेधा 
कथन फिया गया दे सो जीवने श्रजीव संणदीत किया हुंश 
है ७ शोर जीवको कर्मोने संशद्वीव क्रिया दुप्ला ६ ८ भी 
इसकी सिद्धिके लिये जख आादिकी बोतलोंके श्रनेक दृशस 
ईं अतेफि-पानीफी मरी हुई बोतल झुस बंधनक़ों मे 
लोग दूरी करते दे फिर उसके घुस पर याद श्रा जाती । 
तब बह पानी बायूके श्राधारपरही टदर जाता ई इसी प्र 
कार श्राफाशादिक उसर पदार्थ ठद्रे हुए ई तथा नस इृति 
( मशक ) वायुसे पूरित कि मांगे बंधनसे लोग नदि 
योंको तरते दे इसीप्रकार लोक खिति दे इस दृश्टान्तम या। 
सिद्ध किया गया ई फिन्वायुक्री शक्ति मार सदारने 
होती ६ और पद्ाथोर्म परम्पर आकर्षण शक्ति ई रस 
लिय बढ़ परस्पर खद़मावतद्ध ६ और पदायथ अगुस्लप 
लघृगुरु, गुस्लघू, इत्यादि अनेक भदोंस देखे जाने ई ॥ 
अकार लोक छिति होती ई आ्रीमौतमजी श्रीमगवान्‌र 
उन्तगाका सुनकर बढ़ प्रसस्र हुए । 


इस प्रकार मगवातने अनेक कीवोंके संशर्योकीं छेदन 
फिया फ़िर यद भी श्रतिषादन झियां फि-्संप्रकी बैयाहय 
६ मंत्रा ) करता हुआ जीव संसार यन्धर्नमि अपध्य 98८ 
जाता ई इसलिये परस्पर वेरमायकी छोड़छा थरमामाय धारण 
कैसे शरीर से जीवोंढे दिेदी बनी घर्मपतितोंड्ी परम्मे स्थिर 
करो आर ध्राशीमात्के सडायक बने जिस्से तुम झपना डढार 
करनमे समय हो सहा। 


श्३र्५ 


समणे मगय महावचीरें छठे्ण भमत्तेण अपाणपर्ण 
झुण्डे जाव पइुए समणे भगवं मद्याचीरे छठेणं भस्‍्तेण 
अपाणएणं अणंते अणुत्तर ज्ञाच केवडनाण समुप्पणे 
समणे भगदं महादवीरें छठेणं भमत्तेण अष्पाणएणं 
सिद्धे जाबव सबइक्‍्खप्पद्दी गे । 


अर्थाद्‌ दी उपवासके साथ श्रीभगवान्‌ दीक्षित हुये, दो 
उपबासके साथही केदलज्ञानके धारक हुए और दो उपबास 
के साथही श्रीमगवान्‌ निवाण हुये, इसलिये प्रत्येक व्यक्तिको 
तप कमे धारण करना चाहिये | 


सो इस स्थानपर श्रीमगवानका जीवन इचांत पूर्ण किया 
गया है इस जीवनका सारांश यह है फि--अपने जीवनको 
भगवानके सत्योपदेश द्वारा पवित्र करना चाहिये और श्रीम- 
गवानके तत्वोंका सर्वत्र प्रचार करना चाहिये, जिसके द्वारा 
अन॑त आात्माओंकी अभयदान प्राप्त हो आर आप सुगतिके 
अधिकारी हों । 
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खाक थक, ब्न्‍श्ज हर 





